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सम्पाद 


शीराजा हिन्दी १--१९७० का. यहं म्ंक आपि 


( 
र के हाथों भे सौपते हुए मन वेक साहो 
। रदी है क्योकि यह अंक आप को सौपनेसे 


पहले २८ अग्रै १६७० दिन के एक बजे 
जीवन इस शीराजा हिन्दी के सुयोग्य 
सम्पादक नरेन्द्र खजुरिया को मौत के हाथों 
सौपं चुका दै। हर मानव भी.-तो "एक 
पत्रिका की तरह ही होता है'। 'काव्यमय, 
हषं मय, विशाद मय । गति मान, चंचल 
ओर अन्त मे निवल, मौन -. -- "~ 


(मघुकर' 


@कदमीर के प्रसिद्ध कान्यकार 
मक्बूटशाह कलवारी 


1० शिंबने कृष्ण रणो 


श्रीनगर के दक्षिण में लगभग चौदह मील दुर दूधगंगा के किनारे पर 
क्राल्वोर नाम का एक गांव बसा हु है कर्मीर के प्रसिद्ध काव्यकार 
मकब्रूलशाह की यही जन्मभूमिः है । इनके पिता का नामः अब्दुर कद्ूसः था ॥ 
मकनरूल नैः प्रारम्भिक शिक्षा अपने पितासे ग्रहण कौ । कु अरवी-फारी की 
किताबें पट्‌ ीं,. किन्तु: कितानी ज्ञान से हट कर उनको रुचिः शेर-शायरी करने कीः 
ओर बढ़ती गई । पीर-मूरीदी इनका परंपरागत व्यवसायः था । थोड्ी-सी. जमीन 
पैतृक संपत्ति मे मिरी थी.। किन्तु. जीवन-यापन सीमित आयः के कारण दुरूहः 
हो.गया.था। आधिक संकट इनके जीवन मे बराबर छाया रहाः। बचपन सेः 
ही स्वास्थ्य नमं था। बीसः वषे की आयु-मे नजखा,. वात-कफः आदि"रोग बुरी. 
तरह से सवार हो गयेथे। पेटके विकार ने इन्हं ओर. भी दुबल बना द्याः।. 
जीवन .के अन्तिम वर्षो म इन्होने काफी असे तक नमक का सेवन नहीं किया, 
केवल दधः व दल्ियाःका प्रयोगः कंरते रहे। अपनी इस दीन-हीनंः स्थिति का 
व्णनःकवि नेः दो-एक स्थानोःपर किया हैः:-- 
१--छुम गोमत गंअलिबं मज, करतंमं दफा, 
या- मृहम्मद- मुस्तफा; बखशुमः शफा; 
दोर मंजं चंअरय अहताज, 
गौमं ताकंत कम, तं तबदीरं मिजाज, 


हीराजाः १ 


"ऋक = ऋः 8१ 


बन ~ 


तंगदस्ती नतिवानी छम स्य, 
या युहस्मद मुस्तफा, वखडुम शफा । 


चिर-रुनता सुज्ञ पर हावी हो गई है, हे भगव्रान ! उ दुर कीजिये । रोग बढता 
जा रहा दै किन्तु हाथ खारोह। शरीरकौ सारी शविति मिट चुकी है, मिजाज 
भी बदर गया ह । वेवसी ओर लाचारीका मारा हं । हे भगवन ! उसे दर 
कीजियि ) 


२- प्रथ दोह परहेज कअरय-कअरय आस तंग, 
ताव स्दूम नअ दर रवि रंग, 
सुस्त व वेताकत गअमच छम दस्त व पा, 
या मुहम्मद मुस्तफा, बखशुम शफा । 


नित्य पथ्य-सेवन करते तंग आ चुका हं । दिल कमजोर हो गया है । चेहरे कौ 
आभा भी फीकी पड़ गई है! हाथ ओर पैर शक्तिहीन हो गये हैँ । है भगवान ! 
मेरे रग दूर कीजिये । 


मकतूलशाहं के दो संतान हई थीं । पुत्र अीशाह्‌ इनके निधन के समय 
छः महीने का था । पुत्री राजवातर श्रीनगर के मुहलला कैलाश पुरा के किसी 
पीरजादा वंश भे व्याही गई बताई जाती है ।* अपने एक भतीजे को भी इन्दोने 
गोद लेकर वड़ा किया । संयोग से इस गोद जिय भतीजे की तवियत भी इन्दी 
की भांति रोग-ग्रस्त रहती । रगभग बीस वषं की आयु मे, भरी जवानी मे, इस 
नौजवान ने मकबूल के अरमानों का गला घोंटकर महाप्रयाण किया । मकबूल 
के जीवन मे नीरसता छा गई । यह्‌ लाडला मकब्रूल का गुख्दान-उम्मीद था, 


जिसके वेवक्त मुरक्ाने से इन्द बहुत सदमा हुआ । मरीज तो थे ही अब सेहत 
ने विखकुर जवाब दे दिया ।* । 


` मकद्ूलशाह कौ जन्म-मरण सम्बन्धी तिथियों का सुनिर्चित रूप से पता 
नहीं लगता । विभिन्न विद्वानों ने इनकी मरण तिथि. तथा आयु ॐ सम्बन्ध मेँ 
कुछ महत्वधरूणं तथ्य प्रस्तावित करने के प्रयत अवश्य कयि. हैँ किन्तु इनके 


१-कर्मीरी जवान भौर शायरी, वदुर अहद .आजाद पृ० ७९ 
२-मश्वरून क्रारुवारो प्रो° हामिद . पू० ६ ओर भाजाद पृ५७६ 


२. 
हीराजा ` 





जन्मकाल की निरिचित तिथि का अव तक पता नहीं चर सका है । स्वयं आजाद 
ने, जो कर्मरी साहित्य के प्रसिद्ध॒ इतिहासकार हुए है, इस प्रसंग मँ छिखा है । 
“इनका सार पैदाइश कहीं से मालूम न हो सका ।" 


मकबूलशाह के जीवन-दृत्त को आंकने के किए स्वश्री आजाद, प्रो 
हवीव अल्लाह्‌ हामिदी तथा मुहम्मद यूसुफ टठेंग द्वारा दिये गये मत विचारणीय 
है । आजाद मकबरूल के मरणकाल का सम्बन्ध उनके पूत्र अरीशाह्‌ की साऽ 
वषं की आयु (सन्‌ १६२३७ ई०) मे हुई मूल्यु से ओडकर यहं सिद्ध करना चाहते रै 
कि मकबरुल का जन्म-सन्‌ ओर अलीशाह का मृत्यु-तनु एक था। जिन्न समय 
मकन्रुल इस दुनिया से चल वसे, उस समय उनका पत्र अरोशाहं केवल छः 
महीने काथा। स्पष्ठहै कि यह सनु १८७७ ई० रहा हौगा । मकन्रुल चु कि 
हमेशा रोग-ग्रस्त रहे अतः साठ या हृत्तर सारुको आधु मं संतन होना 
तनिक किनि है । इस लिए कहा ज। सक्ता है, कि मकबरूर साहव ने छम्बी उम्र 
न पाई होगी । 


प्रो° हामिदी मकबूलशाह्‌ का जन्म १८२० ई० मे मानते है । मरणकार्के 
सम्बन्ध म केवर इतना ही छ्खा है--“आखिर १८५५ ६० , मुताबिक १२७५ 
हिजरी मे यह जिगर-सोख्ता इन्सान ३५ वषं कौ सुखतर उच्र भं मौत क आगाद 
मे सोगया 2 हामिदी साहब ने किन आधारौ पर अपने निषकबव द्यि हैः 
स्पष्ट नहीं होता । 


श्री मुहम्मद मूसुफ टेग ने मकब्रूलशाह्‌ के जीवन-वरत्त का अधिकं ६ तकता 
एवं गवेषणा से मूल्यांकन करिया है । उनके विचार अत्यत खोजगुणं हँ । टेग 
साहब को वहु निकाह-नामा मिटा है जो मकब्रुल नै स्वयं अपने हाथो से अपनी 
पुत्री राजवान्रु के विवाह पर छ्खा था। इस निकाह-नामा पर १४ सिंफर १२९३ 
हिजरी (११ मार्च १८७६ ई०) सन्‌ श्रंकित है । स्पष्ट है कि मकबुलशाह्‌ १२६३ 


== 
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१-- आजाद पण ८० 

२-आज।द साहब ने क्राक्वोर के एक वयोद्ध रहमान चोपान से हुई भटका हवाला 
देते हुए लिखा है कि बह बुढ़ा मकनुक के हालात बता सूता है, उपने मक्बरुल कौ 
अच्छी तरह देखा है । -उस वृढ के अनुसार ल्यु कं समय मकनबुल कौ आयु ७०-७५ 
के कृरीव रही होगी। पर ८१ 


९--मकनूल क्राल्वारी पृ०.७ 


शीराजा ड 


हिजरी तदानुसार १८७६ ई० तक जीवित थे । आजाद के कथनानुसार मकबूल 
शाह का पूत्र अरीशाह साठ साल की आयु मेँ सन्‌ १८२७ ई० मे चल वसा था। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि मकबूल १६७७ ई० मँ दिवंगत हुये थे । चू कि निकाट- 
नामा मकबूल द्वारा सन्‌ १८७६ ई० मे लिखा गया है ओर मकटरूर के निधन के 
समय अटीशाह केवर छः मास का होता है, अतः आजाद दवारा अन्वेषित मकबरूल 
की पाण्डुलिपि के पन्ने पर भी १२९४ हिजरी सन्‌ भ्रंकित होना चाहिये था ।" 
इससे सिद्ध होता दै कि मकत्रूल की मरण-तिथि १३ सिफर १२६४ हिजरी तदा- 
नुसार २७ फरवरी १८७७ ई० है ।` 


मकतरूलशाह के जन्मकारु के सम्बन्ध मेँ अन्य विदानो कौ तरह ठेग साहब 
ने भी कोई निरिचत बात नहीं कही है । यद्यपि उन्होने इस दिशा में पर्याप्त 
चितन-मनन किया है किन्तु मकबरु की सही जन्म-तिथि का वे पता न खगा सके 
है । अनुमान र्गाया जाता है कि मकबूल १८१० व १८२० ई० के बीच के दश्षकं 
मे कभी भी जन्मेथे)ः 


मकलूलशाह के व्यक्तित्व मे कई तरह कौ विशेषतायें मिर्ती हैँ इनकी 
देह भरी. हुई तथा कद दरमियाना था । स्याह दादी से चेहरा खिल उठटाथा। 
प्रायः सफेद पोशाक ही पहनते + सिर पर साफा बान्धने का चाव था। एकान्तः 
प्रियः स्वभावः ने. इन्हे अन्तं मुखी बना दिया था । अपने मकान के पास दूधर्गगा 
कै किनारे पर एक बगीचा र्गवाया था, गमियों के दिनोंमे इसी बगीचेमें 
घण्टों बैठे रहते । 


मकब्रूलशाह ने काव्य की लगभग प्रत्येक विधा' पर सफलतापूवेक कल्म 
चलाया है। जिस समय मकबूर ने आंखः खोलीः उस" समयः कश्मीर मे सिक्व- 
ज्ञासन अपने चरमोत्कषं पर पहुंच चुका था 1 जनता की ` आर्थिक स्थिति अत्यंत 
शोचनीय थी, नैतिक मूल्यों काःपतन होः रहा, था । समाज को. जातिभेदः 





१- आजाद ने एक्‌ स्थान पर संकेत किया है कि उन्हे मकबूलशाह कीं कुछ पाड्क्लिपियों 
को देखनेःका मौका प्रिला | फटे-ुरात्े पन्नो को टटोलते समय उन्हे एकः कागज हाथ 
ङ्गा जिघ्वपर मक्षू कौ तारील-वफातःदजं थीः दुर्भाग्यःसे यह.तिथिः अपूर्णं निक्रली । 
कागज .के हाशियेःपर केवल इतना दज या-१३ सिफय 


सन्‌ काः उल्लेख 
नथा। 


२ कुख्यात-मकदूर' पृ० ९ (9) 


॥ 1 


वही) १० इक्‌ (32). 


शीराजां 


धर्मान्धता, वैमनस्य जैसी दुष्प्रवृत्तियां घन कौ तरह अन्दर ही अन्दर खोखला 
कर रही थीं । जब मकब्रुलशाह्‌ का साहित्येत्र मे आविर्भाव हुआ, उक्त समय 
डोगरा शासन अपनी दमन-नीति द्वारा गरीव किसानों पर जुल्मं ढा रहा था । 
डोगरों द्वारा चराई गई जागीरदारी प्रथा ने बेचारे गरीब किसान को कमरही 
तोड डाली थी । गांव-गांव मँ लूट-खसोट, अत्याचार-आतंक कां बोलबाङा था । 
परिणामस्वरूप सारा समाज पतनोन्मूख हो रहा था । एेसी ही विकट परिस्थितियों 
म मकब्रुलशाह का साहित्यिक व्यक्तित्व पनपा ओर उभरा । 


मकबरुलशाह ने अपने जीवनकाल मेँ छः मसनवियां तथा कुछ गजे, 
मनकबत व मियां लिखी हैँ । मसनवियों के नाम इस प्रकार है -- 


१. गुकुरेज, २. बहारनामा, ३. पीरनामा, ४. मन्सुरं नीचा, 
५. किस्सा हजरत साबिंरः, ६. ग्रीस्य नामा ॥ 


हामिदी साहब ने उक्त मसनवियों के अतिरिक्तः आवनामा, नार नामा व वेबोज 
नामा स्वनाओं का भी, उल्लेख किया है ओर इन्हँ मकबरूल कीः रचनयं बताया 
है । भयः स्वनायें अनुपकन्धः हैँ । 


गुलरेज 


मसनवी गुरेजः मकब्रलशाहः कीः ही नहीं अपितु.कर्मीरीं साहित्य की 
अन्यतमः कलाक्ृति है । यहः एकं प्रेमकांन्यः हैः जिसमे कविः की अनटी कवित्वशच्तिं 
मुखर हो उटी है । जम्मू व कडमीर राज्य की कल्चर अकादमी ने इस अनूपम 
छृति को १६५६ में परणं साज-सज्जा के साय प्रकाशित किया है । २४१ पृष्ठो पर 
आधारितः इस मसनवी' भें २१८९ छंद' त्था १२७ गीत व॑ गजे आकलित है । 
"सः मसनवी के सपादक महम्मद "इस मसनवी के संपादक मुहम्मद यूसुफ टेग है । टेग साहे ने दसं मसनवी का _ ठेंगहै। ठंग साहे ने इंसं मसनवी कां 
१, मकबूख क्राल्वारी प° ९€ 
२. मकवूल ने गुरूरे के प्रारंभ मे ईश-वंदना को स्थान दिया है ओौर मसनवी के अन्तं 
मे छदो वगीतोःकी संख्या'का उल्लेख कियो है :-- _ 
सनम बाहशथ शे प्यठ शीतनं बरावर ब्रहीरेस मंज यिः नौस्खेम वौतं तंथेसीर, 
त्रोवहश्चय सतोवुहः बभथ- तेदाकः-गजल- हयथ-आम्‌.खतम- ताम थव,याद, 
गज़ल इबयातः मख हय तम. सतोबुहं, वराबर तिम तञ हथ जुतोवुहः। 
(यह नुस्खाः (पाण्डूकिपि) सन्‌ १२५६ हिंजरी मे बहार के दिनो मे पूरणं हृभा । इसे 
मे वणित. छदो की कुर संख्या-२३२७.दै.जिसमे गजलों व गोतो कौ संख्या १२७ है 1. 
शेष २२०० छंद है ।) ठंग साहब को पाठालोचन करते समय,.केवर २१८९.छद मिले 
है । गीतों व गजलों कौ संख्या बरावर रही है । शगुलरेज' सं° मुंहम्मदं गूसुंफ टेग पर ५२ 


हीराजाः ५ 





संपादन करते समय पांच पाण्डुलिपियों का पाटालोचन किया है । ये पाण्डुलिपियां 
संख्या भे पाच है जो संपादक महोदय को विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। ये 
नुस्वे (पाण्डुलिपियां) इस प्रकार है -- 


१. नृस्खा कदीम, २. नुस्खा खुशखत, ३ नुस्खा नागा, 
४. नुस्खा कामिल, ५. मूर नुस्खा । 


“नुस्ला कदीम" कश्मीर के रिसचं विभाग मेँ सुरक्षित है । इस पाण्डु 
लिपि कै अन्त मे १२९२ हिजरी सन्‌ दिया हुभा है । मूल गुखरेज १२८६ हि०मे 
छिली गई थी । अतः यह नुस्खा मूल कृति के छः वर्षोपरान्त लिखा गया रगत 
है । इस नुस्वे मे छंदों की जितनी अधिक संख्या मिलती है उतनी अन्य किसीमें 
नहीं । यह नूस्वा मूर कृति की तुलना मे स्पष्टता से पढ़ा जा सकता हि । नृस्खा 
खुशषलत'' भो रिसचं विभाग की देन है । यह पाण्डुक्िपि अत्यन्त सफाई के साथ 
तथा सुरुचिपूणं ठंग से लिखी गई है । दुःख इस बात काह कि इसका अन्तिम 
पृष्ठ अप्राप्य है। “नुस्खा नागाम'' भी रिसचं विभाग के यहां सुरक्षित 
पड़ा है । इसकी छिखाई अस्पष्ट है । इसके लेखक नागाम गांव के कोई व्यक्ति 
प्रतीत होते है । “नुस्खा कामिक" मुहम्मद अमीन कामिल की निजी संपत्ति है । 
इसकी छिखाई अपेक्षाकृत सुन्दर है । इस नुस्वे मे अनेक एसे छंद नहीं मिलते 
जो अन्य नुस्खो मे उपलब्ध हैँ । इसका रचनाकार १३१९ ई० है । “मूल नुस्खा” । 
टेग साहब को श्रीनगर के प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रता व प्रकाशक श्री गुलाम मुहम्मद 
नर मुहम्मद से प्राप्त हुा है 1" - ॑ 


मसनवी गुरुरेज फारसी कवि जिया-अलदुदीन नख्शावौ की गुरुरेज के 
आधार पर क्ली गई है। यह्‌ एक तरह से फारसी गुलरेज का कडमीरी ` 
रूपांतर है 1 रूपांतर करते समय मकतरूल की सहृदय कवित्व-शवित ने मूल 
गुररेज की आत्मा को सुरक्षित रखने मे पूणं सतकंता से काम क्या है । जिया 
अखुदुदीन नख्शवी समरकद के समीप नख्शब (कराशी) के रहने वाले थे । कहा 
जाता है किवे एक सफ सन्त थे ओौर कवि-हदय रखते थे । . फारसी. मे छवी 
उनकी गुङरेज एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल द्वारा १९ १२ ईण्में श्री आगा 
मुहम्मद शीराजी व श्री आर० एफ० एड के संपादन मे प्रकाशित हई है । 
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नखशव के राजा तंर कौ कोई संतान न थी। हजार मिन्नत करने के 
वाद उनके यहां . एक शाहजादा हुआ जिसका नाम मासूमशाह रखा गया । 
शादजादे को सभी तरह कौ विद्यायें सिखलाई गई ओर वह्‌ इन सव मे पार्गत 
होगया । एक दिन क्री आयोजन भे व्यस्त था किं उतकी दृष्टि सामने लिडकी 
मे से एक दुत पक्षी पर पड़ी । उव पक्षी को देख शाहजादे के दिर का आराम 
जाता रहा । उस अदुभ्रुत पक्षी को पकड़ने के लिए वह्‌ आतुर हो उटा । दरवार 
के सभी मन्त्री व अधिकारीगण उसपक्षीको पकड़ने के किए इधर-उधर दौडने 
लगे । किन्तु वहु परिन्दा किषीके भी हाथ नल्गा। अन्तम, हतार होकर 
राहजादे ने अपना सिर का लिया । सिर पर खगे मूकुट मेँ से मोतियों के कुछ 
दाने विखर गये । पक्षी इन मोतियों को देख नीचे आ गया ओर पकड़ा गया । 
कई दिनों तक पक्षीने मौन धारण कर छ्या, न कुछ लाया न कुछ पिया । 
मासूमशाह परेशान हो उठा । अत्यन्त मूल्यवान मोती पिजरे मे डाले गये किन्तु 
पक्ची का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरता गया । शाहजादे से पक्षी को यह हारुत 
सही न गई । उसकी आंखे छलक पड़ीं ओर जार-जार रोने ल्गा । पक्षी को 
शाहजादे के इस हाल ने प्रभावित किया ओर उसे मुखातिव होकर कहने लगा :-- 


जि गमख्वारी न क्याह छ्युय चै मतर्व, 
दोहुक आराम त्रोदुथ ख्वाब दर शव । 


तुज्ञको मेरे गम से क्या मतलब जो तू ने दिन का आराम ओर रातो की नीद छोड 
दी । पक्षी,आगे कहता है :-- 


मे वनतम जि हवस क्याह द्युपचे हअसिल, 
तुलुत कमि बायिसषअ अज सल्तनत दिक, 
बअ शक्छ अस्छ योदवय आसअहम वो, 
 दिलुक गम॒ गोरु शाहस कासअहा वो, 
वलेकिन छस बरक्ल मूगं वस्तओ, क. 
बगअर तअरीफ वयाह यियि स्यानि दस्तञआ। 


“भुक्को तु यह्‌ वता कि इस हवस से तुभे क्या हासिल होगा। तु क्यों अपने 
राजकाज, के कार्यो से. विरक्त हो गया । “यदि मै अपनी असी शक्ल मे होती तो 
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जन 


तेरे सारे दुःखों व गमो को दुर कर देती । लेकिन परिन्दे कौ शक्ल मेँ हुं, अतः 
प्रशंसा करने के सिवा ओर कुछ नहीं कर सकती । 


अन्तिम संभाषण सुनते ही मासूमशाह के आश्चयं कौ सीमा न रही । 
उसने परिन्दे से आत्मकथा कहने का अनुरोध किया । पहले तो परि्दे ने कहने 
से इन्कार किया किन्तु बाद विशेष आग्रह करने पर अपनी बीती-कहानी 
सुनाने र्गा :-- 


छु इद्कन कअस्सअ वोजुन सर्त मुरिकिल, 
मो असिन अम्र॑सि लोगमुत कम्रंसिप्यठ दिल । 


“इक की कहानी सुनना अत्यन्त मुरिकिल है । हाय ! किसी का दिक किंसीं 
पर न आये ।'” आगे कहानी यों चरती है :-- 


भै शहर बेतउल्मान कौ राजकुमारी नोशल्ब हूं । मेरे बाप काः नामः 
महशुरराह ओर माता का नाम गुक्बदनः है । तुरकिस्तान मे शाह बहगदं नामः 
का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है जिसके बेटे का नामः अजवबमलकः दै ! किसी बृढ से 
उसने मेरे रूप-सौन्दयं को. चर्चा सुनी । तभी से घरबार छोडकर, अपनेः अन्यः । 
मित्रो के साथ मेरी तलाश मे निकला । अनेक संकटों को पार करता हुआ, अन्त 
मे मेरी बहन नाजमस्त द्वारा मेरे प्राप्ति स्थान काः संकेत पाकर, वह्‌ वेतउकलम।न 
पहुचा ओर मेरे बाग मेँ आगया । मैः भी उसके इदक में गिरप्तार हो गई । दोनों 
एकदूसरेमे खो गये । मेरी मां को जब इस घटना की सूचना मिरी तो उसने 
क्रोध मे जाकर अजवमल्क को तुरकिस्तान कौ तरफ फकवाया ओर मुभे एकः ¦ 
मारकर पक्षी बना दिया । विगत दस वर्षो से मँ इसी पक्षी-भेस में ह । सारीः . 
दुनिया छान मारी किन्तु अजबमलक का कही मी पता न खगा । तुम्हँ देखकर ¦ 
थोड़ी राहत मिरी क्योकि तुम्हारी सूरत अजबमल्क से मिलती है । तभी स्वेच्छा ¦ 
से तुम्हारी कंद मं फंस गई । शाहजादा मासूुमशाह ने जव नोशल्व की ददंभरी 
कहानी सुनी तो उसने अजबमल्क को. दढ निकालने काः वचन दिया । वह॒ | 
नोशख् के पिजरे को लेक्रर अपने अन्यः सहयोगियों सहित, बेतउलमान के छिए 
चल पड़ा । वहां प्ंचकर मासूमशाह्‌ नोर कीःमां सेः मिलकर उत्ते सारी । 
स्थिति बता देता टै । गुरुबदन के दिक म वात्सल्य उमड़ पडता है ओर वह 
अपी पतीःको पु्‌उसक्रे वास्तविक. रपः ते जाती. है ।; मापू्ाह्‌ःनोरनः के, 
मातापिता कोः नयक. वं जनवमल्क की, शादीःकरानेः केःखियिः तयार करता । 
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है । अन्त म अजवमलक ओर नोशल्व का निकाह्‌ हो जाता है । मासूमशाह 
नाजमस्त के साथ तथा अजवमल्क का मित्र॒ रासख नोशक्व की छोटी बहिन 
मस्तनाज के साथ शादी रचते हैँ ओर सभी अपने-अपने घर रौट जाते हैँ । 


हिन्दी के सूफी-काव्यों की भान्ति गुलरेज की कथा मेँ आध्यात्मिक संदेश 
निहित है । देलने मेँ यह एक प्रेमकान्य है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इस मेँ इरक- 
हकीकी का निर्देश है । अजवमल्क साधक है ओर नोशलब साध्य । अपने साध्य 
को पाने के लिए जिस प्रकार साधक को अनेक अवरोध पार करने पडते है, उसी 
प्रकार (नोशल्व) साध्यको पाने के लिए साधक (अजवमलक) अथक प्रयत 
करता है । स्वयं कवि ने इस वात को स्पष्ट किया है :- 


१. सदफ गंजरून मजाज्न अज्ञराह अदारक, 
खटिथतथ मंज हकीकत गोहर पाक, 


२. मजाजअ किन हकोकत वु, नअ ओन काग 


इस दास्तान मे इर्क मजाजी के रूप मे इदक-ह्कीकौ का तत्व छिपा हुञा है । 
इक हकीकी को इइक मजाजी के रूप मे देखा । 


गुलरेज दोनों भाव एवं शित्प को दृष्टि से उच्चकोटि की कलाकृति -बन 
पाई है । मकन्रूलशाह के कविहूदय कौ विभिन्न धड़कनें तथा उनकी कल्पना-शक्ति 
इस मसनवी मे स्पष्टतया टष्टिगत होती है । जब गुल्वदन (नोशल्ब की मां) ने 
अजवमल्क ओर नोशल्व को बाग में प्रमाखाप करते देखा तो क्रुद्ध होकर उसने 
अजबमल्क को तुरकिस्तान की ओर फकवाया ओर पुत्री नोशक्ब को अपने कमरे 
मे पहुचवाकर उसे बाद में एू क मारकर परिन्दा बना दिया । जब नोर्व की 
आंखे खुली तो उसके दिल पर क्या गुजरी, उसका चित्रण कवि ने यों किया है :-- 


सुबह फोल बुलबुरुव तुल शोर व गोसा, 
गअयस बेदार मुचरेम चम शहला, 
खबर असम ब छस दरबर निगारस, 
मूकरर गोब छि व्येन बहारस, 
नजर त्रअबम न यदुम बाग न गुल, 
न बरूजअम अज चमन आवाज बुलबुल, 
न डयडुम यार न गुरुजार न बाग, 
न रातुक एेश इलाबर जिगर दाग, 
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भृटञअ मेजम सुबह सपनुम गमुक शाम, 
मुसीबत प्यम अङ्क अज गम करनम दाम, 
हेतिम वअन्य दिन निगारस गुलजारस, 
पस त पशस तअ यमनस तअ यिसारस, 
बृद्धुम न रोये जेवां यारसुन्दुय, 
निशाना काह ति तस दिलदारसुन्दुय, 


“सुबह हई ओर बुलबुल चहकने लगी, मँ जाग गई ओर नरगिस आख 
| खों । भै समन्ञतीथी किमेरा प्रियतम मेरी आगरोशमें होगा किन्तु जव रमन 
| नज्ञर ऊपर उठाई तो न फरछ देखे, न वाग, न बुलबुल देखे न गुलजार, न प्रियतम 
देखा ओर न ही रात का एेश । केवल जिगर पर लगे दाग देखे । मेरी आंखों के 
सामने अन्धेरा छा गया, मेरी सुवह्‌ शाम-गम मे वदल गई, गम के आंसू आंखों से 
| छलक पड़े । मैने अपने महषरूव को इधर-उधर, आगे-पीले, दाये-वाये द्र ढा किन्तु 
| उका कहीं पर भी निदान न मिला ।'" 





नोशख्ब के रूप-सौन्दयं का कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है :-- 


दो वादाम स्याह बा नरगिस मस्त, 
निहादा हरदो बर जादूगरी दस्त, 
वरअ तिम चेदमअ डीशिथ गयि येम्बरजल, 
चक्िथगयि हरनि हांगल आय बा जंगल, 
अवेजान छिस प्रजलअवनिय गोशवारा, 
निवान तिम ग्रायि सञत्िय होड वारा, 
| सितार जन प्रजनन दुरदानअ गोशन, 
| छि अनिमित कम्य सना जौहर फरोशन, . 
सु गुरवश रवौ दिलकश काकलन संज, 
गुलावा जन छु फोलमुत सुम्बलन मंज, 
तिथ दोन जल्फन मंज चेहरा रुबान, 
। यथ ॒मंजस कारुअ ओवरस माहताबान । 


“उस रूपसी की दो काली-काली आंखे नरगिस के समान मस्त है, ओर 
| गजब काजाद्रु कर रही है। उसकी आंखों को देख नरगिस मुरज्ञा गड, मृग 
| बेचारे जंगलो कौ ओर भाग गये । उसके कानों भे चमकती बाछ्ियां एक धीमी 
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हरकत से दिर लूट लेती हैँ । इन वालियों मे असंख्य मूल्यवान जवाहर जड़ हये 
है, जो सितारों की भान्ति चमक रहे हैँ। न जाने किस जौहरी ने इनको जडा 
है । उसका मुखमण्डल एेसा दिलकश लग रहा है मानो अनेक सुम्बल पुष्पों में 
एक गुलाब खिला हुभा हो 1" 


अजवमर्क ओर नोव के संयोग वणंन मेँ कवि ने मर्यादा का यथासंभव 
अनुपालन किया है :-- 


खुरी वाहमगर कर वनिहायत, 

करिअन्य अखअकिय शिकवस्र शिकायत, 
बुदुय गयि महू मुतरक अखञकसिकून, 
मय फरहत कत्र हयोत साकियन दुयुन, 
मयुक तअसिरत दयून मस्तौ जोश, 
चटिन हयेत दरि दुरे वस्लजक्य पो, 
दोरावय अजु खदं बेगानअ सपिद, 

शाराव शोख च्यथ मस्तानअ सपिद, 

तगन प्रथ कअंसि बोजअन्य तिम रसूजात, 
जि आशक क्याह्‌ करान वक्त मुलाकात, 


दोनों की खुशी की कोई सीमा न रही, दोनों एक दूसरे से गिले-शिकवे 
करने लगे । एक-दूसरे की जर देखते-देखते दोनों बेसुध हो गये । साकी ने 
अमृत पिलाना शुरु कर दिया ओर दोनों वस्ल कौ शोखियों का मज्ञा लेने लगे । 
दो आदिक संयोग के समय क्या करते है, हर अक्छमन्द आदमी समञ्ल 
सकता है ।'' 


मसनवी मे वणित घटनाय अबाध गति से अग्रसर्हों, इसके ल्एिशैली 
का संवादात्मक एवं वर्णनात्मक होना अनिवायं है । जव अजवबमकक नोशल्ब को 
प्राप्त करने के चिए प्रयाण करता है तो रास्ते में उसे अनेक मुसीवतें भेलनी पडती 
है । कई दिनों तक क्गातार चलने पर भौ उसे कोई आदमी नहीं भिता ओर 
नही कोई गांव नजर आता है। आखिर एक दिन दूर से कोई गांव दीख पडता 
है । इस प्रसंग का वणेन कवि की वणेनात्मक शेली मे यो हुजा है :-- 


बुछिनि अज दुर बाला अख इमारत, 
हैचअन वथ तथडइमारचि कुन गयस सथ, 
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व नजदीक इमारति वोत ॒दोरान, 
सपुद खोश ओडा कंछा ह्यु थारान, 
कोरुन दुवदुब तअ वोयन हलक दर, 
निगेवा काह्‌ ति बुद्ुन न॒ डडि अन्दर, 
दिलन वोननस इमारत आसि खली, 
मूचरुनश बर अन्दरकुन चाव ह्री, 


दूर से एक ऊची इमारत दिखाई पड़ी, साहस बंधा ओर उस इमारत की 
ओर चर पड़ा । दौड़ता हुआ इमारत के पास परहचा, मनसे खुशी भी थी ओौर 
डर भौ । धीरे से द्वार खटखटाया किन्तु भीतर किसी को न पाया । सोचा इमारत 
खाली होगी, द्वार खोलकर इमारत के अन्दर प्रवेश किया । 


कवि को संवाद-णैलो का एक नमूना भी देखिये ।  अजवमलक मे बढ़ती 
हुई प्रेमपीडा को देख उ९के पिता दिलासा देते हुए सम्ञाते हैँ : - 


== धि 
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अछिनं हदि गाशअ हा खोशवबाशि म्यनि, 
यि क्याह ओसुय चे ल्युखमत डयक खानि, 
चअ वनतम अश त राहत क्याहज्जि बोवुथ, 
हयोतुथ मातम त वखलूत खान बोवुथ, 
दूयत कवअ तरक ख्वाब व ताव आराम, 
रोटुथ गम अश्करुन कोरथस ब बदनाम, 
करं ॒खअडइश चम योदवय माह तावा, 
सितारव सत्य बअ बोन वालन यक, 
अमा तमिसुन्द छु नाकुनि जायि पेगाम, 
न काह नेवा निशाना रास मे आम, 
वज सोजन चानि बापत सौयर लइकर, 
तिमय छोडन ब हर जा चोन दिल्बर, 
दोपुस तम्यतोरभ, ए शाहं जवां बक्त, 
बज आशिक कर छु लायक ताज त तस्त, 
छि रहै इक राहै रज व स्वारी, 
सजाये आकां छन शहर यारी, 
मे दुम दर सर होश जा यारदिलबर, 
भे सर तान जहांदभरी शुबेम कर, 
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जिआशक न फादशअही यिन छि दुशवार, 
यियि न आशकन हदि दस्त काह कार, 
छि नफरत अजकार आशकन दुनिया 
बलेमित छि अज आजार तिम दुनिया 


ए मेरे आंखों के प्यारे, मन के दुलारे, यह्‌ तुम्हारे भाग्य मे क्या ङ्खा 
था जो तुमने दिन का आराम ओर रातो कौ नींद गंवा डाली । अपने साथ 
साथ मुके भी बदनाम कर डाला। यदितूकहेतोमे आकाशसेतारों सहित 
सुरज को नीचे जमीन परले आऊं। तु मुभे उऽ्का पता वता दे तो म अपनी 
सारी सेना भेजकर तुम्हारे दिक्वर' को दू ढ निकाल । इस पर अजबमलक ने 
उत्तर दिया-है राजन्‌, मै आरिक हं ओौर ताज-तस्त कौ वाते क्या जानू , इर्कं 
की राह गम व दुःख से पूणं होती मेरे सिरमें तो यार की सरत बसी हुई है, ` 
भला उस पर ताज कैसे र्ग सकता है। आरशिकों द्वारा कोई काम नहीं हो 
सकता । आरिकों से नफरत करन। तो दूनिया का स्वभाव है मौर इसी नफरत 
व उपेक्षितभाव ने आशिकों का उद्धार किया है। 


गुरुरेज मकन्रूलशाह्‌ की एेसी रससिक्त कृति है जिसमे कवि का रसविग 
हूर हदय, हर वस्तु, हर आकषण ओौर हर “ुन्दर' मेँ रमना चाहता है । कवि 
के मीठे सपने, उसके हृदय की मधुर सिहरन, दिल का ददं इस कलापूणं मसनवी 
मे एक-साथ गु फित हैँ । 


बहारनामा 


यह मकबरूल की एक संक्षिप्त मसनवी है । इसमे वसंतागमन के उपलक्ष्य 
मे कवि के मुक्त हृदय से निकले उद्गार अकलित हैँ । प्रकृति-जगत्‌ के नवग्ण गार 
तथार उसके परिवतंन का सजीवतापूवंक चित्रण इस मसनवी मे मिलता है । 
निशात बाग, शाखीमार बाग, तेरवर आदि प्रकृति-स्थानों कौ रगीनियों का कवि 
ने सहदयता से ग्र॑कन किथा है । वसंत अपने साथ प्रेमियों के किए नई आशायें 
च उमंगे भी लाता है-कवि ने इस मधुर पक्ष को मीठी पुलकन के साथ छुआ है । 
एक भ्रंश देखिये :-- 


बहार आव येम्बरजर्न पल्य, 
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जि स्वाद गरा युम्बर्व तुलकल्य, 
बहार आलम सपुद मुर बुय, 
छु सरव्‌ज खंदान ख्व आवजोय, 
बहार आव तुल शोर पांचादरव, 
छि त्रावान मानन्द अईन परतव, 
बहार आव ग्रज जानवरव तुलुख, 
चोरख गुर वुचछिथ गमगोसअ दिल फोलुख, 
बहार आव कमरी छु कुक्कु करान, 
समिथ फाख्तअ जिक्र हूहू करान, 
अमा दिल मे दयुम वहार दिलबर खराव, 
बहारुक हवा तस सिवा घुम अजाव, 
मूहित गोम दुम कथ मकानस विहि, 
बुहिथ गोम सीनअ हयकस मा शिहिथ, 
नमन्ना छम दमा उशहन यथ दिस, ए 
` यिमन लोलअ जृखमन मे मरहम प्येयस, 
यितम रोशञ पोशन करय मारूअ बो, 
,बअ नो चाख्य दूरेर रटिथ नार्य वो । 


वहार आ गई ओर नरगिस के शग पट निकले । सुम्बल पष्प ते गहरी 


नींद से धिर उडा छया । वहार आग्ई ओौर सारी प्रकृति महक उशी, नद-नदियों 


कै करल-किनारे हरे हो उटे। वहार आ गई भौर न्नरनों ने शोर मचाया ओौर 
आषद्ने कौ भान्ति चसकने र्गे। वहार आ गई ओर पक्षियों ने कठरव स 
दिशाओं को गुजा दिया ओर फलों को देख उनका ग्म दूर हो गया। वहारआ 
गई ओर कौयल ने दुद कौ मधुर तान छेड दी, फाल्ता हुहु करने में व्यस्त हो 
गै 1 वहार जगर् ओर मन के सभी बलेश दूर हो गये, लेकिन मेरा दिल 
( 2 के अभाव गे वेकरार है। उसके विनां वहार कौ वयार काटने को दौड 
आती है 1 न जाने बह किस जगह बेडा हभ है, उपने मुभे टूट ल्या है ओर 
भसा दिक दक रा है। भै यह जुदाई सहन नहीं कर सकता, मेरी तमना ह 
कि एक वार वह॒ माशूकं भये ओौर मेरे प्यार के 
मैने उक स्वगत के ल्यि फूल का एक हार तया 


५। ङ कृर ज्या सै 
निटुरता सह नदीं सकता । याहै, मै अव उसकी 


५ ४ 
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उस्मो पर मरहम र्गा जाये, 


र 


पीरनाना 





यह्‌ भी एक संक्षिप्त मसनवी है । आजाद का कहना है कि यह्‌ अपेक्षाकृतं 
एक कुम्ब मसनवी थी किन्तु वाद में इसे संक्षिप्त किया गया । "इस मसनवी मेँ 
पीरों के आडम्बरपूणं व्यवसाय का ` व्यंभ्यात्मक शैली मे वणन है । साथ ही 
तत्कालीन धर्मभीरू समाज की स्थिति का भी चित्रण मिलता है। पीर अपने 
मुरीदों को कंसे चकमा देकर वश म कर लेता है, उसको वाक्‌-पषूता तथा 
व्यवसाय-कुशलता आदि का इसमे उल्लेख है । सम्भवतः तत्कालीन पीरसमाज 
ने कवि की इन व्यंग्योवितयों के कष्क-सत्य को बर्दडित न किया हो, इसी छथि बाद 
मे इस मसनवी को संक्षिप्त किया गया र्गता है । संक्षिप्तीकरण का दर्रा 
कारण यह भी हो सकता है कि मकब्रूशाह्‌ स्वयं पीर थे, अतः उनके संम्बन्धियों 
ने उन्हें उक्त मसनवी को संक्षिप्त करने के किए बाध्य किया होगा । इष मसनवी 
से उद्धृत एक अंश देखिये :-- 


चरस तञ वबंगअ च्यथ युस नंगअ फेरि, 
करन तस पछ दपन यिर गई फकौरी, 
थोकन अथअ दारनस, चरसअ थोकन अस, 
फरअनी बड बकाय आमअच अमी कअस, 


चरस ओर भांग पीकर जो नंगा फिरे, उसे ऊंचा फकीर पीर मानकर ये धर्म॑ 
भीरु विवास करेगे । उसकी शूकं को चाटेगे ओर करेगे कि इसने अमुक को 
बला को टार दिया- वह्‌ महान दै । 


मंसुरनामा 


“मंसुरनामा"' शेख मंसूर के जीवनवृत्त एवं उनके सूरी पर चढ्ने वाली 
करुण-घटना पर आधारित है । यह एक सुन्दर मसनवी बन पाई है । इस मसनवी 
मे मकदरूर की परिपक्व कवित्व-शक्ति का परिचय मिक्ता है । इस मसनवी | 
२३० छंद है । मसनवी कै प्रारम्भ मे कवि ने इरक की महिमा का बखान किया 
है । मंसूर के आत्मदान-सम्बन्धी प्रसंग का कवि ने मामिकता के साथ चित्रण 
कियाहै:- 





१, (कदमीरी जबान ओर शायरी" भाग ३, प° ५६ 
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दार वअल्िथ शेख मंज नारस चछुनुख, 
गव दअजिथ वति नार पथकून सूर रुद, 
नारअ निश मंसूर वाक्य नूर रुद, 
सूर न्यू वावन तज दरियावस छनुन । 


सूली से उतार कर मंसूर को आगमे फका गया । आग मँ वहु जरु गया ओर 
राख शेष रह गई । राख को वायु उड़ा ले गई ओर उसे दरिया में प्रवाहित किया। 


किस्पां हजरत सावर 


.इस मसनवी मे हजरत साविर मुहम्मद अयूब की प्रशंसा में लिते गये २९५ 
छंद संग्रहीत हैँ । स्वयं मकबूलशाह के कथनानुसार इस मे ३०१ छंद थे, किन्तु 
छः छंदों का पता नहीं चलता । इस मसनवी का रचनाकाल कवि ने इस प्रकार 
वणित किया है :-- 


सन ॒बाहरथ ओस बेयि पंचाह्‌ साल, 
तेलि वोनुम यि किंस्सञअ शीरं मकार । 


सन्‌ १२५० था, जब मेने यह हदय-स्पशीं किस्सा लिखा । कवि का सन्‌ । 
१२५० से अभिप्राय हिजरी के १२५० सन्‌ अथवा १८३४ ई० से है । स्पष्ट है कि. 
यह कवि कौ प्रथम कृति है ओर गुलरेज के सोलह वषं पूवं लिखी गई है । इस | 


मसनवी मे कला की प्रौढता नहीं मिलती जो अन्य मसनवियो मे देखने को ¦ 
मिलती है । 


१ 


ग्रीस्यनामा 


यह्‌ मकबरूर कौ बहुचचित कृति है । इसमे एकत न | 
विवशतां एवं मनोस्थित्तियों का = 6. व ५ | 
धमंभीरूता, ५५ तथा अपठृता के कारण उत्पन्न होती है । मकतूलशाह 6 | 
्ीस्यनामा मे वेचारे किसानो को जो खरी-खोरी सुनाई है उसके पीये श | 
है। एक वार मकबूलशाह्‌ अपने दो साथियों सहित किसी क एक आधार । 
रास्ते मे पानी वरसा । जैसे-तैसे छख (स्थान-विशेष) पहुचे । यहां ७८. । 
। ० कप - कुलियात मकवूल, ९० ३० वं ९० ११७ | 


1 


१६ । 


ऋः | 
` ही राजा | 


परिचित रिष्य रहते थे । अतः उन्हीं के यहां रात भर सकने का विचार किया । 
किन्तु किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया ओौर न दी क्सीने रुकने के लिए 
कलहा । वेचारों को सारी रात एक मसजिद मँ वितानी पडी । वस, तभी से उनका 
अन्तर किसानों के प्रति विद्रोह करने र्गा । किसानों की अभद्रता ओौर उजङ्डता 
पर खुककर फवतियां कसने रगे । कहीं-कहीं पर तो शिष्टता का उल्छंघन कर 
किसानों को धूतं, दगावाज, निकम्मा आदि तक कहा । एक-आध जगह पर्‌ 
गाछ्ियां भी दी है । किसान भूठ बोकता है, कजं नदीं चुकाता, उसे हला ओर 
हराम में तमीज नहीं है, अरिष्ट है, स्वार्थी है, उसमें मानवता बिल्कुल नहीं है आदि 
बातें कवि ने किसानों के सभ्बन्धमें कही है । इस मसनवी के कुछ नमूने 
परस्तत है :- 


न॒ जानन हक न पैगंवर न पीरी, 
युहुय॒ अईन दुख त॒ खाम सीरी, 
न जानन दीन नय इस्काम दहकान, 
न छख `इनसानियत, अकसर छि हयवान, 
छि शेतानंस तिदिचमअच ग्रीस्यतिय वज्‌, 
सरासर नस्क शंतान असिक खनास। 


ये किसान न तो पैगम्बरों को जानते हैँ ओरन ही पीरों को। इनके र्ए आईना 
ओर कच्ची ईंट बरावर है । न धमं ओर दीन को समञ्ते हँ ओरन ही इनमे 
इन्सानियत है । रतान तक को किसान ने मात दीह, ये मूलतः शतान कौ 
ओलाद है । 


गरीस्यनामा का एक-एक छंद कवि के विक्षुन्ध हृदय से निकला उत्पीडन है 

जिसमे किसानों को कभी माफ न करने का क्षोभ समाहित है । गुलरेज के कवि 
मै जो भावप्रबणता मिलती है वह ग्रीस्यनामा मेँ कटुता ओर आक्रोश मेँ परिणत 
हो गई है । गरीस्यनामा लिलकर मकब्रुल ने तत्कालीन किसान-समाज का चित्र 
हमारे सामने रखा है । उस समय कौ आथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
स्थिति इतनी विपन्न हो चुकी थी कि बेचारा किसान गहित कायं करने पर बाध्य 
हो गया था । कवि ने इन दीन-हीन किसानों कौ स्थिति का वणेन कर अप्रत्यक्ष 
रूप से उनके प्रति सहानुभूति का परिचय दिया है। ग्रस्यनामा की भाषा 
स्पष्ट, सरस तथा प्राजक है । यथा स्थान मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है । 
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इस मसनवी का रचनाकाल सनु १८५२ ई० है । छंदो की संख्या एक हजार 
उपर है। | 


मकब्रुलशाह ने मसनवियों के अतिरिक्त जो गजे, मनकबत ओर मसिया 
लिखी है उनमे कवि द्वारा व्यक्त स्वानुभूतियों की सहज संवेदनरीलता मूतं 
उटी है । गजल म कोमल हृदय का स्पंदन है, मनकवतों मे दीन याचना ओर्‌ 
मूक समपंण है तथा मसियों मे हृदय की व्यथा गायी गई है। 


मक्र की भाषा फारसी-निष्ठ है । उन्होने फारसी भाषा के अनेकं शब्द्‌ | 
ज्यों के त्यो प्रयुक्त किये रै, जिसके कारण उनकी भाषा की-कटहीं पर बोह्षिक ¦ 
सी बन गई है । अलंकारो व विभिन्न बिम्बो का संयोजन भी फारसी-साहित्य की 
परपरा से प्रभावित है। 


१८ | 
शीयाजां 


डोगरी कवि लाटा रामधन 


(उनके जीवन तथा कविता पर नया प्रकाश) 


जयद चन्द्र साठ 


डोगरी के प्राचीन कवि लाला रामधन के जीवन तथा कविता के बारे में 
हमारा ज्ञान बहुत कम है । डोगरी संस्था जम्मु के कान्य संकलन “जागो इग्गर" 
भे, जो कुगभग १९५४ ई० में प्रकारित हुजा, तथा जम्मू राज्य कौ कल्वरल 
अकादमी के संकलन “निहारिका'” मे, जो १९५६ ई० में छपा, लाला रामधन के 
सम्बन्ध मे कुछ परिचय तथा कुछ एक कविताओं कौ श्री रामनाथ शास्त्र द्वारा 
उपङन्धि हुई थी । 


“जागो इग्गर'' में रामधन को महाराजा रणवीर सिह (१८५७-१८८५ ई०) 
का तथा "निहारिका' मे महाराजा प्रताप सिह (१८०५-१९२५ ई०) का समकालीन 
कहा गया है । १६६० में मु अखनुर के वयोवृद्ध पंडित सन्तराम जी बसनोत्रा 
से लाका रामधन के बारे भ कुछ अन्य ज्ञातव्य सामग्री प्राप्त हूरई, जिस से कवि 
के जीवन तथा कविता पर कु नया प्रकाश पड़ता है। इस से हमे यह भी पता 
चरता है कि रामधन गुलाबसिह, रणवीर सिह तथा प्रताप सिह तीनों महा- 
राजाओं के समकारीन थे । 


पंडित सन्तराम जी के अनुसार लाला रामघन तीन भाई थे । उनके भादयों 
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कै नाम हरदयार ओर गुरदयाल थे । रामधन तो तिल्छा बनाने का काम कस 
थे तथा हरदयार सराफी का 1 गुरदयाल अर्जीनिवीस था । 


कविकेरूपमें लाला रामधनकी ख्याति दर दूर तक पहुच चुकी थी। 
उन वैे-वैठे कविता करने का बड़ा मुहावरा था । एक बार पैशावरसे उदू का 
कोई मुसलमान शायर उनसे मुकाविला करने अखन्रुर तक आ पर्ुचा था, ओर्‌ 
बहुत ही प्रभावित होकर खौटा था। इस बात से पता चल्ताहे कि डोगरी, 
पंजाबी ओर ब्रज के अलावा लाला रामधन उदू के भी एक सफल ओौर ख्याति. 
प्राप्त कवि रहे होगे । 


लाखा रामधन का जीवन वडा सादा ओर साधारणसाथा। गरीबी होते 
हुए भी उनमें डोगरा जीवन के अनुकरुर स्वाभिमान प्रयाप्त था । इसी सम्बन्ध 
मे उनका बहुत ही सुन्दर शर पंडित सन्तरामजी से प्राप्त हुआदहै जो इस 
प्रकार है :-- 


रामधना के संगना कुस कोका, 
मरी जाना कन्ने संदोख चंगा । 


रामधन को एक प्रसिद्ध कविता जो निहारिका' में संग्रहित है, उसका भी 
एक रूपान्तर उपलब्ध हुआ है । इस रूपान्तर का होना इस बात की ओर निर्देश 


करता है कि कवि की यह्‌ कविता अत्यन्त लोकप्रिय होकर लोकवाणी के विभिन्त 
रूप धारण कर निकली थी । इसके बोल हैँ :-- 


आपू जागता होर व्या करान्निआं, 
पूको शोड़ नाडि परांदिआगी । 
कंदे दे ले चदी ची पौदे, 
लिब्दिया पोचदिआआ कोल्किथागी । 


| लाला रामधन को एक अन्य कविता जम्म्‌ के ६ । 
महाराजा. 
|| ्रति है, जो इस प्रकार है -- म्बू 1: रणवीर सिह कै | 





समघन, राजा रणवीर सिह राज करदा 
१ 


| ॥ मानो विक्रमाजीत अवतार है जी । 


। + २० 
| । शीराजा । 


माता वाहु वाली तविया पार है जी, 
जिसी सिमरदा सारा संसार है जी। 


रक्के दुरमनें दे करदी चरुर आदे, 
ते राज अट्ट रौदा महाराज दा जी। 


महाराजा रणवीर सिह का राज्यकाल सच्‌ १८५७ ई० से तेकर १८८५ 
तक रहा। च्रुकि काला रंमधन ने अपनी इस कविता मे महाराजा रणवीर सिह 
का वतंमान-काल में उल्लेख किया है, इस से हमे यह भी ज्ञान होता है कि उनकी 
कविता करने का काक महाराज प्रतापर्सिह से पूवं महाराजा रणवीर सिह कै 
काल में अवद्य था। इस प्रकार लारा रामधन कौ कविता साधना काफी पुरानी 
थी । पंडित सन्तराम जी के अनुसार काका रामधन का देहान्त सनु १८९८ के 
लगभग हुआ था । इस कवित्ताके आधार पर लाला रामधनको हूम कवि 
गंगाराम का ही समकारीन कह सकते हँ । 


परन्तु सन्‌ श८€त म जव लाला रामधन का निधन हुआ ओर १८५७ 
जव महाराजा रणवीर सिह गद्दी पर बैठे, केवल ४१ वर्षो का प्रतर है । यदि 
इस मे कम से कम २५ वषं ओर जोड दिए जाएं तो खाला रामधघन कौ ब्रद्धावस्था 
को ध्यान मेँ रते हुए उनको आयु का अनुमान ६५ वषं का किया जा सकता है । 
इस आयु के निरिचत करने से हमें यह्‌ अनुमान लगाने में सहायता मिलती है किं 
लाला रासधन ने कविता लिखना यदि युवाका से ही शुरू कर ल्या हो तो वह 
निःशंक महाराजा गुलाब सिंह के राज्यकाल मेँ पड़ता है । इस प्रकार काला 
रामधन का कान्यका गुाब सिह, रणवीर सिह तथा प्रताप सिह तीनो महा- 
राजाभो के राज्यकालों मे पडता है ओर हम कहं सकते हैँ कि रामधन उन्तीसवीं 
ईस्वी सदी के उत्तरार्धं के कवि थे । 


पंडित सन्तराम जी से यह भो ज्ञान हुआ है कि लाला रामघन ने बहुत 
कवित।ए छिखी थीं । उनकी मुख्य रचनाओं मे रामायण, देवका महातम, चन्द्रभागा 
महातम ओर पूरण भगत थीं। यह सभी उच्च कोटि को तथा रोक प्रिय 
कविताएं थीं । एक अन्य स्वना रामायण बारामासा थी । काला रामधन अपने 
इन काव्यो पर आधारित कथावाचन अखनूर मे पक्का डगा नाम के स्थान पर 
किया करते थे। इनमें स्त्रियां, पुरुषं ओर बच्चे सभी शामिर होते थे । यह्‌ 
कार्यक्रम बहुत ही सुन्दर होते थे ओर रोग उनमें बड़ा.रस लेते थे । 
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जिस समय पंडित सन्तराम जी ने अपने शंशव काल मेँ काला रामघन 
को वृद्धावस्था मेँ देखा था, उन्हँं उस्ताद रामधन कह कर पुकारा जाता था। 
कवि की मृत्यु कोई सत्तर वषं पूवे अखनुरमे ही हुई थी ¦! पंडित सन्तराम जी 
उस शवयात्रा मे सम्मिलित थे । जब शव का अगिनिदाह्‌ हुआ तो एक बहुत ही 
विचित्र ओर बहुच चित घटना देखने मे आई कि चिता में से एक राट आतशबाजी 
के समान आकाश को ओर निकर गई । इस से देह संस्कार के लिए एकत्रित ¦ 
जनसमूदाय भे सब लोग बहुत ही हैरान हए । 


डोगरी लोक गीत 


भाय 


एक 
दो 

तौन 
ओर 
चार 


जम्पू-करमीर कल्वरल गकादमी, जम्मू | 


षर्‌ 


खड़ी बोलो, उद्गम एवं विकार 


डा० जवाहर लाल हण्ड 


हिन्दी के जिस रूप को आज राष्टू-माषा के रूप मेँ स्वीकार किया गया है, 
वहं त्रज-अवधी, राजस्थानी तथा अन्य भाषाओं से भिन्न “खड़ीबोली' हिन्दी है । 
यद्यपि अव यह्‌ निविवाद रूप से स्वीकार किया जा चुका है, कि दिल्ली-मेरठ की 
प्रान्तीय भाषा (खड़ीबोली) के आधार पर ही, वतमान राष्ट-भाषा का विकास 
हआ है, परन्तु इस शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम लल्लू जी काक के श्रेमसागरः' तथा 
सदल मिश्र कत नासकेतोपाख्यान' एवं "रामचरित" म मिक्ता है । दोनों गद 
प्रवंघ, फोटं विखियम कालेज मे हिन्दुस्तानी के अध्यक्ष डा० गिलक्राइस्ट के 
अदेशसे लिति गयेथे। लल्लू जी लार तथा सदर मिश्र अपने ग्रन्थोंकी 
भूमिकाओं मे लिखते है :- 


(१) श्रीयत गनगाहक गुनियक सुखदायक जान गिरकिरिस्त महाशय की आज्ञा 
से संवत्‌ १८६० मे लल्लू जी राक कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्र अवदोच 
आगरे वाले ने विस कासार ले यामनी भाषा छोड दिल्ली आगरे की 
खड़ीबोली मे कह नाम प्रेमसागर धरा? ।"' 


(२) “जब इस पोथी की भाषा करने का कारण सिद्ध है कि मिस्टर जान 
गिलक्रस्त साहब ने ठहराया ओर एक दिन आज्ञा दी कि आद्यात्म 


१ श्री ल्लुनौ लाल : भ्ेमसागर (हिन्दुस्तानी प्रेस कलकत्ता सं० १९०५) पृ० १ 
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न्न 


रामायण को एेसी बोली मे करो जिसमे अरवी फारसीनअवेि। तब | 
इसको खडी बोी मे कहने लगा ओौर संवत्‌ १८६२ मे इस पोथो को 
समाप्त किया ओर नाम इसका रामचरित्र रखा" ।'' 


„ इसके पर्चात्‌ श्री गिलक्रादूस्ट ने स्वयं “द हिन्दी स्टोरी टेरर'' तथां 
अन्य अ्न्थों मे “खडी बोली!" शब्द का प्रयोग किया? । 


“प्रेमसागर” से पहले किसी अन्य गद्य-पद्य ग्रन्थ अथवा एतिहासिक पुस्तक | 
म “खडीबोरी'" शब्द का उल्लेख नहीं मिल्ताः । स्वयं डा० गिलक्राइरस्ट इस शब्द 
से अपरिचित थे , संभवतः इसी कल्िए उनके, “प्रेमसागर'' से पूवं रचित ग्रन्थ 
““ञओोरिएण्टल छिग्विस्ट'' (१७९८ ई०) में "हिन्दवी'' शब्द का ही प्रयोग मिक्ता | 
है,“ जिस से उन का तात्पयं भारत की उस प्राचीन भाषासेहै, जो मुसलमानों 
के आक्रमण से पूवे, देश की भाषा थी ।५ 


“खड़ीबोकी'* की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचरति हैँ । श्री ग्रियसेन 
इसकी उत्पत्ति के विषय मे छिखते है, यह हिन्दी भाषा के उद्भव का समय था, 
जिसे भ्रभरेजो ने आविष्कृत किया ओर गद्य-साहित्य मे इसका प्रयोग, गिलक्रादस्ट 
की अध्यक्षता मे सवेप्रथम १६०३ मेँ “प्रेमसागर' के रचयिता रल्लू जी काठ ने 
किया< । डा० अब्दुर हक्‌ का विद्वास है कि, फोटं विलियम कालेज के मुन्शियों' 


१ श्री सदल पिश्च : -षासकेतोपाख्यान, पृ०२ 


२ 07 1. 8 जातऽ 5 1९ ता7९् ऽध्णङ़ नाल, छन्‌. 7, 7. 2, 
(©16प५४, 1803) 

३ ङा० आशा गुप्त : खड़ीबोरो कान्य मे असिव्यजना (दिल्ली, १६६१ ) ११०३ 

४ @71€712] 1.17&षा5६16, ((ग८प्ः, 1798) 2 3. 


"तिीण्वणर९ल 1 पवर त०्ड्थानुष वणाव ८० ६०८ नत 14180482 
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ध थत 1.1 [१ प ४- । 


941 | 


शीराजा । 
॥ 
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ते (खुदा उनकी अरवाह्‌ को शरमाए) वैठे विटाए विला वजह ओर वगर जरूरत 
यह्‌ शोशा छोड़ा । लल्लूनी लार ने जो उदू के जवांदां ओर उदू" किताबों के 
मुसन्निफ भी थे, इसकी विना उारी। इस तरह किं उदू की बाज किताबें 
लेकर उन्होने उनमें से अरवी-फारसी कफल चन-चुन कर अढ्ग निकाल दिए जौर 
उनकी जगह संस्कृत जौर हिन्दी के नामामूस रफ्ज जमा किण, लीजिए हिन्दी 
बन गई" । 


इसी प्रकार हिन्दी-भाषा तथा साहित्य के अनेक मर्मज्ञ विद्वानों मे भी 
खडीवोटी की उत्पत्ति एवं स्वरूप के विषय म श्रम फर गया । सभी ने अपनी 
धारणा के अनुकल इस पर प्रका डालने का प्रयत्न किया । यहां कुछ विदेष मत्‌ 
उद्धृत किए जाते हैँ -- 


(१) “जो भाषा आजकल खड़ीवोखौ नाम से कही जाती है, वह्‌ हमारी समङ्ञ 
मेउद्रु काही रूपान्तर है । आरम्भमें तो वह्‌ उद भाषामें भाखा' के 
प्रचक्ति शब्द पर बनाई गई ओौर फिर शनः शनैः संस्कृत के शब्द मिखाए 
जाने कगे । -जगन्नाथ दास “रत्नाकर ।* 


(२) उदू रचना मे फारसी-अरवबी तत्सम या तदुभवों को निका कर संस्कृत 
या हिन्दी के तत्सम ओर तद्भवं रखने से ही हिन्दी बना ली गई । विदेशी 
मुसलमानों ने भरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की खड़ीबोखी को खड़ी 
बताकर कर ओर समाज के लिए उपयोगी वनाया । 

--चनद्रधर शर्मा गुलेरी" 


(३) “फारसी"' म ही कुछ ब्रज ओर वांगरू की टेक लगा, बोली को खड़ी कर 
दिया गया ओर उसका नाम खडीनोखो पड़ गया । 
लाला भगवान दीन ।* 





१ डा० अन्दुलहक : अंजुमने तखकी-ए-उदरं (मौरंगावाद, १६३७) पृ ३८३ 

२. डा० शितिकंठ मिश्र : बड़ीबोली का आन्दोलन, (काशौ, सं० २०१३) 

३ खडीबोरी क्य मे मरभिव्यजना, १०४. 

४ डा० विनयमोहन शर्मा : खडीबोलो हिन्दी ओर पंजाब मे इसका व्यवहूत रूप. 
(पटियाला, १९६३-६४) प° ११ 
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(४) “शौरसेनी, अर्धमागधी, पंजाबी ओर पेशाची के गड़वड़ ब्रंशों से उतपन 
भाषा को खडी बोलो कहते हैँ ।'' -वदरी नाथ भटर | 

(५) वतंमान हिन्दी-भाषा की जन्मभूमि दिल्ली है । वहीं ब्रन-भाषासे यह 
उत्पन्न हुई ओर वहीं इसका नाम हिन्दी रखा गया । --वालमुकुन्द गुप्तं 


उपयु क्त सभी मतो की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होगा कि यही सभी 
मत वैज्ञानिक एवं अपुणं है । श्री गुलेरी तथा जगन्नाथ दास जी रत्नाकर खडी- 
बोली कौ उत्पत्ति अदु से मानते है जो सर्वथा भ्रामक है । ` हिन्दुस्तानी" के 
उदू रूप का १७बीं शताब्दी के पूवं कोई अस्तित्व ही नहीं था । वस्तुतः उदू 
भाषा उस हिन्दी या “भाखा' की शाखा है जो सदियों तक दिल्ली ओर मेर 
के आन्त पास बोली जाती थी, ओर जित्तका सीधा सम्बन्ध शोरसेनी.-प्राकृत पे 
है। इसी प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन करने पर, वाल मुकुन्द गुप्त का यह मत, 
कि खड़ीबोली ब्रन-भा्ा से व्युत्त्त है, निराधार सिद्ध होता है । तब्रज-भाषा ओर 
लड़ीवोली में सामान्यतः मुख्य अंतर कमशः संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का अकारान्त 
तथा आकारान्त रूप है । यद्यपि दोनों का उदय पर्चिमी हिन्दीसेहुभाहै, तो भी 
खड़ीवोरी का आविर्भाव श१वीं सदी में उत्तरी मध्यदेश भे हआ, जवकि ब्रज-भाषां 
मध्यदेश कौ बोली से उदित हई है । इन दोनों भाषाओं के विकास का ठेतिहा- 
सिक्‌ अध्ययन करने पर भी यहं प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दुस्तानी खंड़ीही 
वह्‌ भाषा थी, जिसका साहित्यिक-भाषा केषूप मे सबसे पहले विकास हआ । 
दवीं सदौ के पूवं व्रज का इतिहास तो शंकास्पद हैही। इसी प्रकार खड़ीबोली ¦ 


मे फारसी शब्दावली कौ प्रचुरता भी उसकी एक नई शी उदू की विशेषता है। 
वांगरू, वडीवोली का ही एक उपभेद है अ 


तः उससे प्रभावित रहना प्रायः 
स्वभाविक ही है। 
ग्रियसंन ने खड़ी बोटी को म्रगरेजों द्वारा गढ़ी 


हई एक भाषा प्रमाणित करे 
चौनतम्‌ सपलब्ध साहित्य को देखने पर 
रल्लूजी लाल से पूवं खडीबोली' शब्द 


का प्रयत्न किया है, जो खडीवोी के प्र 
स्वतः निराधार सिद्ध होता है । यद्यपि 


(1 खडवोकी हदो ओर पनात मे उसका व्वहूत रूप, प, १९ 

५ बाड गुप्त : हिनदौ भाषा (कलकत्ता ० ¢ । 

़ १९६४ | 

२ सड़ीवोरी हिन्दौ गौर पजाव म उसका व्यवहूत क ¢ ४ ४ 
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का प्रयोग कहीं नहीं हा था, परन्तु यह्‌ धारणा कि लट्चरूजी काल ने ही प्रंग्रेजों 
के सहयोग से इस भाषा का निर्माण किया, सवेथा भ्रामक टै । “हिन्दवी", 
"हिन्दुस्तानी" के रूप मेँ वस्तुतः खड़ीवोली' ही बहुत पहले से दिल्टी-मेरठ के 
विशेष क्षेत्रों म जन-भाषाके रूप मेँ प्रचलति थी । मौखिक साहित्य का सुजन 
इसमे बहुत पटले से होता रहा था, ओर १३बीं शती के आस-पास रिष्ट साहित्य 
मे भी इसका प्रयोग होने लगा था । 


वस्तुतः शौरसेनी-अपभ्रश प्रसूत पर्चिमो हिन्दी के मेरठ-विजनौर के 
निकट बोले जाने वाले एक रूपक “खडीवोखी' मे वतंमान साहित्यिक हिन्दी तथा 
उदू की उत्पत्ति हुई है । भारत वषं मे आने पर, बहुत दिनों तक मुसलमानों का 
केन्द्र दिल्ली रही, अतः फारसी, तुर्की ओर अरवी बोलने वाले मूस्चरुमानों ने 
जनता से बातचीत ओर व्यवहार करने के किए धीरे-धीरे दिल्ली के अड़ोस-पड़ोस 
की बोली सीखी । इस वोी मे अपने विदेशी शब्दसमूह को स्वत॑वता पूवेकं 
भिका लेना इनके लिए स्वाभाविक था । शाही दरवार से सम्पकं मे आने वाले 
हिन्दुओं का इसे अपनाना भी स्वभाविक ही था, क्योकि फारसी-अरबी शब्दों से 
मिश्रित, किन्तु अपने देश की एक बोरी मे, इन विभिन्न भाषा-भाषी विदेरियों 
से बातचीत करने में इन्दं सुविधा रहती होगी । शासको द्वारा अपनाए जाने के 
कारण यह उत्तर भारत के समस्त विशिष्ट समुदाय की भाषा मानी जाने र्गी । 
उदू का जन्म तथा प्रचार भी इसी प्रकार हुआ । उदू का मूलाधार दिल्ली के 
निकट की खड़ी वोटी है । यही बोखी आधुनिक साहित्यिक-हिन्दी कौ भी मूला- 
धार है । अतः जन्म से उढ़ू ओौर आधुनिक साहित्यिक-हिन्दी सगी बहने है । 





१ (क) डा° धरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषाका इतिहास, (इलाहाबाद, १९३३) प° ५६, 
६१, ६२ 
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श्ीराना २७ 





प्रन हो सकता है कि आखिर अन्य प्रचक्ति नामो -हिन्दुस्तानी, हिन्दव 
हिन्दु, मूसं आदि को छोड, “खडीबोली'' ही इस भाषा का नामकरण क्यों हुषा) 
इसकी एक ही सम्भावना है । डा० गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिन्दस्तानी क 
विभिन्न शेलियों तथा उनके प्रचलित रूढ नामों ने र्लूजी लाल को '्रेमसागृर" 
कौ भाषाको नवीन नाम देने पर वध्य किया*। जंसा कि कहा गया, इशे 
व “हिन्दवी", “िनदुस्तानी'' “रखता” “दक्खनी", “हिन्दु” तथा “सूरं 
नाम भी प्रचक्िति थे । परन्तु परिनिष्ठत बोली का गौरव मिलने से “खडीबोरी" 
साहित्य के लिए नहीं तो बोल्चाक के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय बोली हो गई 
ओर इसे “खड़ी बोटी”" या “परिनिष्ठित वोली'' नाम मिला, जबकि बोलचा 


कौ बोलियां तथा साहित्यिक वोखियां पड़ी बोल्ां या गिरी बोरी कही 
जाने लगीं । 


“लड़ीबोली के क्ेत्र-विस्तार के सम्बन्ध मे भी भाषाविद एकमत नहीं है। 


डा० ग्रियसेन के अनुसार "हिन्दुस्तानी भाषा का क्षेत्र, व्यापक रूप भ 
अम्बाला, रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, गंगा के पूर्वी भाग, पदिचमौ 


२ 
{ खड़ीवोली काव्य मे अभिव्यंजना, प° १२-१३ 


२ [0 धौल [कष्टा णऽ पाल ल्गपल्छया) ध्‌) (1८ 70न्‌01 त्ग्पा 
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३ भ्रियसंन : “खडीबोली"" 
समक्षते ह - यथा : 
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के स्थान पर हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग अधिक अनुकु 


२८ < 
शीराजा 


रुहेलखंड, मेरठ, मुजप्फर नगर, सहारनपुर एवं देहरादून" है । श्री चाटुर्ज्या ने 
खडीवोरी के क्षेत्र मे, पर्चिमी उत्तरप्रदेश, पूर्वी पंजाव के क्रमशः रुहेरखण्ड एवं 
मेरठ डिविजन तथा अम्बाला जिला, करनाल, रोहतक के कु भाग, पेप्सु, 
जीन्द राज्यके कुछ भाग तथा दिल्ली आदि स्थान सम्मिक्िति किए हः । ० 
श्यामसुन्दर दास ने भी खड़ीबोली का मुल अर्थं लेते हुए, रामपुर रियासत, 
मुरादावाद, बिजनौर, मेरट, मूजफ्फर नगर, सहारन पुर, देहरादून, अम्बाला, 
कलसिया ओर पय्याला रियासत के पूर्वी भाग में बोी जाने वाी बोली को 
खड़ीबोी कहा है । ड० धीरेन वर्मा को इम सम्बन्ध मे, श्री ग्रियसंन का उक्त 
मत ही मान्य है। उनके अनुसार रामपुर रियासत, देहरादून, मुरादाबाद, 
विजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अम्बाका तथा कलसिया एवं पटियाला 
रियासत का पूर्वी भाग खडी बोली का क्षेत्र है" 1 राहुर सांकृत्यायन, (आदि- 
हिन्दी" का क्षेत्र सहारनपुर, मजप्फरनगर, मेरठ के पूरे तीन जिले एवं बखुदशहर 
की सिकदराबाद तहसील तथा विजनौर के कुछ गांव मानते है ।९ 
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२ भारतीय - आर्यभाषा ओंर हिन्दी, प° १८० 

३ भाषा विज्ञान (प्रयाग, १६५४) प° १०६ 

४ (क) हिन्दी भाषा का इतिहास, प° ६५ 
(ख) डा° उदय नारायण तिवारी : हिन्दी भाषा कां उद्गम ओर विकास, (प्रयाग 

सं° २०१२) प्र २३० । 
(ग) खड़ीबोली हिन्दी भौर पंजाब मे उसका व्यवहूत रूप, प° २१॥ 

५ भआदि-हिन्दी की कहानियां भौर गीत, (पटना, १६५१) भूमिका । 
वही । 


शीराजा 9 २६ 








वस्तुतः क्षेव-विस्तार के सम्बन् मे उद्धृत उपयु क्त मतों को हष्ठि म रख 
कर, यह निभ्रान्त रूप से कहा जा सक्ता है कि खड़ीवोटी को भाषा माए | 
जिस रूप मे म्रियर्सन हारा निर्धारित की गई है, सभी भारतीय भाषाविद्‌ु किचि 
अंतर के साथ प्रायः उसी का अनुकरण करते आ रहे हैँ । वास्तव मे, इस दिङा 
म, एक नए पर्वक्षण' की आवश्यकता है । खड़ीबोटी को भौगोलिक स्थिति प 
यह सहज ही ज्ञात होता है कि इस का क्षेत्र, परिचिमी हिन्दी के उत्तर-परिचिभी 
कोने मे है । इसके परिचिम में पंजावी, उत्तर मे भारतीय आ्यं-परिवार की पहाड़ी 
भाषाएं (जिनका सम्बन्ध राजस्थानी से है) तथा दक्षिण एवं पूवं मेँ ब्रज-भाषा 
का क्षत्र है । वस्तुतः मेरठ, सहारनपुर, मुजपफर नगर, विजनौर तथा दिल्ली कै | 
कुछ भागो मे खड़ीवोटी का परिनिष्ठित रूप प्रचक्ति है । देहरादून, हरिद्वार कै | 
समतल भागों मे वह पहाड़ी आर्य-भाषाओं से प्रभावित है। अम्बाला तथा 
पटियाला-कलसिया कौ भाषा पंजाबी से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण संदिश 
रूप मेँ प्रचलित है । इसी प्रकार करना तथा यमुना के पर्चिमी निकटवर्ती क्षत्र 
म इस पर वांगरू आदि का अधिक प्रभाव है । मुरादाबाद, रामपुर तथा बुलंद. | 
शहर भे व्यवहूत भाषा खडीवोरी एवं ब्रज का अद्रुत संमिश्रण है । वस्तुतः गंगा 
ओौर यमुना के मध्य का क्षेत्र ही, ठेठ खडीवोरी का क्षत्र हैः । 


खडी बोरी एक प्राचोन भारतीय भाषा है ! यद्यपि “खडीबोली'" शब्द का 
प्रयोग गत राताब्दी मे सवप्रथम श्री रल्लूजी लालने “प्रमसागर में किया 
परन्तु इसका स्वतंत्र अस्तित्व, अन्य आधुनिक आयं-माषाओं की भांति, प्राकृताः 
भाक्त अप्र श साहित्य मे उपलब्ध है । खडीबोटी के प्रारंभिक स्वरूप के लक्षण 
सिद्धो एवं नाथपतियो* कौ रचनाओं म मिरते हैँ । भाषा की दृष्टि से जैन-साहिलय 
२ द्षव्य ; ‹ प्राणचि" : “कडमीरी तथा खडीबोली "हिन्दी" के 
अष्ययन'' (अप्रकालित) । 
३ (क) नाथो का समय {वीं शती माना गया है । गोरखनाथ 
इसमे खड़ीवोरी के शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग हृभा है :-- 


लोकगीतों का तुलनात्मक 


काएक पद द्रष्व्यहै। | 


नाय कहता सब जग नाथूया गोरख कहता गोई ॥ 


वा छार ° दद होता हृते परवा सो 
डा० पीताम्बर बड्मवाल : गोरलवानी, पृ ५। । 


(ख) नाथ निरंजन आरती गाऊ 1 पस्दयाल आग्या जो पाङ । वही, प° € 


३० ॥ 
शीराजा । 


ई] 


॥ 


भी महत्वपूर्णं है । “गुलेरी"' जी ने इसे “पुरानी हिन्दी'' कहा है । इसमे स मस्त 
उत्तर-भारतीय भाषाओं के प्रयोग मिलते हँ । हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण मेँ भी 
खडीवोी के प्रारम्भिक प्रयोग हृष्टिगत हैं । खड़ोवोली काव्य का महान सष्ठ 
तुकं कवि अमीर खुसरो (सं० १३१२-१३८१) का नाम चिरस्मरणीय है । उनके 
फुटकर गीतो, पहैलियों तथा मृकसियों मेँ प्रारंभिक खड़ीवोली के अत्यंत राध 
प्रयोग हुए दै*। खुसरो के बाद खडी बोली दक्खनी कवियों दारा अत्यंत समृद्ध 
एवं विकसित हुई । मुहम्मद तुगलक की सनक के कारण जव दिल्ली को जनता 
को दक्षिण भागना पड़ा तो उनकी वोलचाल की भाषा रेखता (खडीवोखी) भी 
दक्षिण पहू॑ची जहां वह्‌ “दव्खनी '" कहलाई । फलतः वहां श्वं से १६वीं शताब्दी 
तक ““दक्खनी'" अथवा “हिन्दवी'' नाम से अभिहित भाषा मे जो साहित्य रचना 
हई, वह दिल्ली मेरट की स्थानीय वोी का ही विकसित रूप थीः। गवाक्षी, 
वजरही, इवन निशाती, बुहोनुहीन, सनाती, नसरती, आदि शायरों ने जो काव्य 
रचना कौ उसमे खड़ीवोली का रूप निखर उठा* । इसी प्रकार संत-काव्यः सूफी- 





४. भलाहुञाजु मारिओ बहिणि महारा कुन्त । 
लज्जेजंतु वयसि जहु जई भागना घर एतु ।। ~ प्राङृत व्याकरण, प्र १५० । 
५ (क) मोरी सोवे सेजपे मु पर डारे केस, 
चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुं देस ॥ 
त्रजरत्नदास : खुसरो कौ हिन्दी कविता (काशी, स० २०१०) प° ३० । 
(ख) टी, हटके धूप में पड़ी, जो जौँ सवी हुई बड़ी ।-वही, प° ३५ । 
(ग) सर पर जाली, पेटसे खाली, पसछी देख एक एक निराली [-वही, प्र° ५१। 
६ खड़ीनोरी काव्य में अभिव्यंजना, प्र ४१६ | 
७ “दक्खनी"' हिन्दी के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैँ :-- 
(क) कहै शाह मां-बाप कु, फिर यो बात । के मै दिल के हात मे, 
त 1 न दिल मेरे हात । (वजही) वही । 


(ख) अजव रात निमेल थी, उस दिन की रात। 
कषमकते थे तुरा मं लंक घात घात ।।-(गवासी);- वही | 
= भुन हो तुम्ह सिद्धान्त गुरुमा, सारा ज्ञान पदयुथ हमारा । (दामोदर पंडित) 
डा० विनयमोहन शर्भा : हिन्दी को मराठी सन्तो की देन, पर० ८६ । 
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काव्य भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन कविता तथा भारते्दु युग की प्च एवं 


गद्य रचनाओं मे खड़ीबोरी निरंतर विकसित होती हुई एक शुद्ध एवं परिष्क 
साहित्यिक भाषाके रूप मे अवतरित हुई, जिसुका वतमान रूप चरमां 


पर परहचा है । 





पुरमण्डल 


सूरज सराफ 


भारत के जन जीवन मे धामिक पर्वों तथा तीर्थो का स्थान सदा से महत्व 
पुणं रहा है । इन पवित्र स्थानों पर स्नान कर अपने समस्त पाप धो डाङने की 
उत्कट अभिकाषा खोगो मे कितनी होती है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव पुरमण्डल के 
पण्य तीथं परं प्रतिवषं शिवरात्री, चैत्र चतुरद॑शी-वशाखी तथा अन्य अवसरों पर 
देखने से होता है । 


शिवाछ्िकि गिरिमाला मँ एक सुरम्य स्थर पर स्थित यह्‌ पावन तीथं जम्मू 
से १६ मील उत्तर में है। सांज्ञ सवेरे पाप हरिणी देविका के तट पर बने विशाल 
शिवसन्दिर के वटो की सुमधुर ध्वनियां पवतो की गहन शान्ति को भेदती, हई 
यात्रियों को भगवद्‌ भक्ति का संदेश देती जान पडती हैँ । धामिकता से ओत-प्रोत 
वातावरण में प्च कर व्यक का मन अपुवं शान्ति का अनुभव करता है। 


। पुरमण्डल के सम्बन्ध मँ कहा जाता है कि क्यप चषि की प्रार्थना से 
प्रसन्नं हो कर महादेव जी > पापियों कै उद्धार कै निमित्त पावती जी को जलघारा 
के रूप भ प्रवाहित होने को कहा । अतः पार्वती जौ जलधारा का रूप ग्रहण कर 
सुढमहादेव नामक स्थान्‌ से प्रवाहित हो कर पुरमण्डल पहुंचीं । यहां पर स्वयं 
आशुतोष भीः पाषाण सरीसृप के रूप मेँ देविका के तट प्र प्रकट हुये । इस स्थान 
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क अतिरिक्त देविका के किनारे २ कई अन्य स्थलों पर भी महादेव जी प्रह 
हुये । आज भी उन स्थानों पर उनके चिन्ह वतंमान हैँ । 


यहां पर आने वले श्रद्धालु भूमि के भीतर प्रवाहित हो रही देविका प 
स्नान करने के ल्यि बालु मे बड़े-बड़े गढ़ खोदते हँ ओर भीतर से जल निकरौ । 
पर स्नान करते है ओर कुछ जल शंकर जी की प्रतिमा पर चढ़ाने के लिय मदि 
मभीलेजतेदहं। यहांलोग पितरोंको पिण्डदान भी करते है। मृतकों कौ 
अस्थियां भी देविकां मे विसजित कौ जाती हैँ । | 


पुरमण्डल का विशार शिव मन्दिर देविका के किनारे एक बहुत वह 
चटूटान पर बना हुआ है। यहां पर निमित अन्य मन्दिरों में से यह मन्दिर 
प्राचीनतम है । इस देवालय के मध्यमे शिवजी का प्रतीक वह॒ पाषाण सप॑है | 
जिसके सम्बन्ध म ऊपर बताया जा चुका है। यह्‌ कृष्ण वणं प्रस्तर नगर 
एक छोटे से गदहे के भीतर से निकला हुआ है । इस गद्हे मे एक विचित्रता 


है कि चाहे इसमे कितना भी जक क्यू नडा जाय यह्‌ आधे से अधिक 
नहीं भरता । 


इस चिरकालीन देवालय के इदं-गिदं उन्नीसवीं शातान्दी मे महाराज । 
गुलाब सिह तथा महाराजा रणवीर सिंह ने अनेक अन्य मन्दिरों तथा मण्डपौ 
का निर्माण करवाया 1 


महाराजा रणवीर सिह बड़ धामिक विचारों के तथा कलाप्रिय व्यक्रि 


थे । उनका विचार पुरमण्डल के समीप एक एेसा अनुपम तीथं बनवाने काथा 
कि जहां पर स्नान करने से भारत के समस्त तीर्थो 


देहावसान हो गया। । 
निमित मन्दिर खड़े दष्टिगत हेति | 


श्ीयाजा | 


| 


है, इन देवमन्दिरों के निर्माणाथं लाई हुई सामग्री भी जहां तहां विखरी दिखाई 
देती है । 


यद्यपि महाराजा रणवीर सिह की यह कामना पूणं न हो सकी तथापि 
पुरमण्डल मे उनके तथा उनके दरबारियों दवारा बनवाये गये विशार भवनों मे 
बने पहाड़ी चित्र शैली के सुन्दर कलात्मकं भित्तिचित्र आज भी उनके कलाप्रेम 
का स्मरण दिकाते है । सैकड़ों की संख्या म बने इन अत्यधिक सुन्दर रंगीन 
चित्रो मे राधा-कृष्ण तथा गोपियों की लीराओं एवं नायक-नायिकागों का चित्रण 
किया गया है । कलाप्रेमियों के च्यि पुरमण्डल के यह ` भित्तिचित्र एकं ओर 
आकषेण की वस्तु है । 


कीरा 
९५ 








संस्कृत कवि चण्डीदास कौ जन्म-भ्रूमि 


पुण्डरीक पुर (पुण्डरी) 


गंगादत्त शास्त्रौ 'तिनोद' | 


परिचय की खोज संस्कृत के महान्‌ पण्डित एवं कवि चण्डीदासपे | 
अपनी रचना “रघुनाथ गुणोदय' के प्रति सगे के अन्त म अपना संक्षिप्त परि 
“सवार वंशावतंस दर्गादत्तात्मज कुरुक्षेत्र मध्य रेखान्तगंत पृण्डरीकपुर निवासी 
कैरूपमेदियाहै। पठने के वाद इच्छा हुई कि इस पुण्डरीकपुर का पता रगा । 
जाये, जहां एसे महान्‌ कवि का जन्म हुआ था । उक्त महाकाव्य की पाण्डुलिपि 


जम्मू कै रघुनाथ मन्दिर के संसृत पूस्तकाख्य मे मुभे देखने को मिली थी। 
कवि ने अपने परिचय के साथ महाराजा रणवीर सिह (जम्मू करमीर नरेश सष 
१८५७-८५) के साथ अपना राज-कवित्व भी जोड दिया | 


हे । | 
पहले तो कईं मास बीत गए मुभे जम्मू शहर प म ^ 
ही कि सवाल जाति कोई यहां निवास कर मपर गहर तथा आस-पास मे पता लगा { 


क पाकर दरुकषेत्र वर्तीं पृण्डरीकपुर ही चला गया होगा । अवं प्रन था । । 
लास उ त िारने का निरे कनि 9 न 

ल पातीं । 
रवना्ों का ही केवर मात्र ज्ञान ^ 1 तकृ मुभे कवि की दो उपलब्ध | 


ध सथुनाय गुणोदय (अघ्रकारित) 4 
#, 


सीर 


आन्हिक-पद्धति (प्रकाशित) । यही ज्ञान संस्कृत के अन्य विद्वानों को भी था । कवि 
कव हुआ, उने ओर कया क्या छिला इत्यादि सब वातं अभी प्रघकार मे छिपी 
हई थीं । गत १२५ वर्षो के पूर्वं वर्तीं इस संस्कृत कवि को जसे कि संस्कृत समाज 

आंखों से अनदेखा ही कर रखा था । इस काव्य का पर्याोचन करने के पर्चात्‌ 
कवि के सम्बन्ध म खोज-बीन करने की मेरी प्रवृत्ति जागृत हुई । मैने प्रथम कायं 
यह्‌ किय! कि रोहतक निवी अपे एक मित्र श्री सोहनकारु शास्त्री को पत्र 
लिख कर अनुरोध किथा क्रिवे सूचित करें कि पुण्डरीकपुर या इसं का कोई 
तदभव शब्द ॒चल्ियि हये कस्वा या गांवं हरियाणा के किसी भागमेंहै। पत्रका 
उत्तर बडा सन्तोष जनक रह । उन्हने छिखा-कंथल के १०-१२ मील कौ दूरी 
पर एक पुण्डरी नामक शहर है । वस फिर क्या था । मने अपना लक्ष्य पा च्या । 
अन केवल वहां पहुच कर कृवि के घर्‌ जाना था। 


कुरभेव्र होता हुआ यै पुण्डरी पर्चा । पठानकोट से दिल्ली होकर चलने 
वारी टेन पर बैठ गया। अम्बाला जंक्शन से लुधियाना सरहिन्द तथा उसके 
आगे कुछ स्टेशन छोडकर कुरुक्षेत्र जंवशन पर गाड़ी रुकी ओर मँ वहां उतर 
गया । कुरुक्षेत्र से पूवं की ओर एक रेक पथ ५० किकोमीटर प्र स्थित कैथल 
शहर को जाता है । कैथल करनाल जिले के अन्तगंत एक तहसील है । इसी से 
दस किरोमीटर की दूरी पर स्थित पुण्डरीकं नामकं एक देहाती कसवा है, वहां 
कथकर से वक्ष द्वारा जाया जातादै याकरनारुसे सीघे कंथ को अने वाली 
बप् द्वारा आकर बीच मेँ पुण्डरी पड़ाव पर उतर जाना पडता है । 


पुण्डरी का परिचय :-- यह एक पुराना नगर है, जिसमे पुरानी पक्की 
एवं गगन चुम्बी विशा हवेलियां आज भी इसकी परम्परागत समृद्धि का परिचयः 
देरहीरैँ। कुरुभेत्र के प्रसिद्ध तीथं स्थानों मे इसका विशेष स्थान है । किन्तु 
एेतिहाभिक दृष्टि से इसका महत्व ओौर भौ बढ़ जाता है । महाभारतीय युद्ध के 
समय इस स्थान पर कौरव पाण्डवो की सेनाएं बैठाई गई थीं। एक प्रकार से 
पुण्डरी उस समय सेना शिविर रहा होगा । मूख्य प्रवेश द्वार के पर्चिम की 
ओर सर्पाकार वृहत्‌ कुण्ड अब भी उस प्राचीनता का परिचय दे रहा है, जिसके 
पूर्वीय तट पर पुराने मन्दिरों की कतार ओौर नीचे पक्का घाट दोनों दक्षिण की 
ओर दुर तक फैले हैँ । पूर्वीय तट के सामने पर्चिमी किनारा है जिस पर ्ग- 
भग दो सौ वषं पूवं स्थापित किया हुआ .महात्माओं का एक आश्म है । परम्परा 
से इपर आश्रम कै महात्माजों कौ चमत्कारपूणे कहानियां सुनी जाती है । यहां के 
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महात्मा ब्रह्मनोध के विषय भ सुना है कि न्ह ठेसी सिद्धि प्राप्त थी वि 
जिसे सन्तान-पआाप्ति का वर दे देते उसके हां सन्तान अवश्य हो जाती । ०१ 
सेठो का शहर रहा है । इस कारण इन महात्मा की प्रतिष्टा इनती वह कि 
हजार रूपए (दक्षिणा के रूप भे प्राप्त) इनके पास इकट्‌ढे हो गए । 


पूर्वी तट के वासी वाना पुण्डरीपुरीके बारेमेभीरैने सुना कि उन 
अपनी पानी भरी लुध्या को उंडेछ कर दिल्छीमे र्गी आग बुज्ञा दीष। 
उपयु क्त आशम के महात्मा गिरि कहलाते हँ । इन्दीं मै एक मदैशवरगिरि १ 
रहे होगे, इनका एक पत्र, जो इन्द कन्दी चन्द्रा चरु चन्द सहाय ने संक 
लिखा था, मुभे मिका है । 


इस पश्चिमी तट के कुछ दूर पीछे एक अन्य आश्रम भने देखा जो 9 
बीरान पड़ा है । यह ऊचे स्थन पर स्थित होने के कारण “छची टिव्वी आशां 
कहलाता है । चारो ओर नीम तथाबटके पेडअब भी ठहरा रहै ह्नि 
जन-शून्य ओर भग्तावशेष के कारण इसकी सुनसान अब बद हुई है । इस अध 
का विशेष इतिहास इसकी वौरान पड़ी हुई कन्दशा से जुड़ा हुआ ह जो अव 
वैसी की वसी दिखाई पड़ रही है । ऊंचे टीले पर स्थित इस प्राचीन आश्रम 
उजाड़ ओर यत्र-तत्र उखड़्‌ कर विखरी पड़ पुरानी ईट अव भी इस के इति 
की कहानी कहती हुई दिखाई देती हैँ । सामने एक नीव के पेड के साथदरु 
हुआ प्राचीन वट अपने मूल मे अनेक ज्ञाडयों के जमघट कौ लिए अबभी शीतं 


छाया के साथ मस्ती से भूम रहा है । दूसरी ओर नीम काएकं ओर जर 1 
ओर तीसरे कोने भे अन्य नीम कातर आश्रम 


( के चारों ओर भिक कर अप 
छाया विर रहे हं । बौच मे धरनी रमाने की उच्च वेदिका ओर उसके तीर 
थोड़ी सी ठलान पर समतल भूमि की वेदिका शायद उस युग मे आगन्तुको ¶ 
किए बै्ने का स्थान बनाया हुमा होगा । इन दोनों स्थानो के अगे पुरानी & , 
की बनी सीदं नीचे धरती की ओर गई है जहां उन कौ समाप्ति पर दस 
लम्बा ओर पांच पट चौड़ा समाधि स्यान बना हा है जौ पुराने फं ¶ । 
आच्छादित है गुफा का भीतरी भाग जीणे-शीणं ओर कंकड़-पत्थरो से ब 
पड़ा है 1 अन्धकार अधिक होने के कारण नीचे जाते हृए साप (1 का 
भी अनुभव होता है । दशंनार्थौ टाचं लेकर जाते है। ४ ध 


आश्रम के महत्व ओर प्राचीनता की । र 
५५ जानकारी लेने मैने स्थानी 
ड ४ | 


सुनाई । रगभग ११५ वषं पूवं इस गुफा में एक योगाम्यासी महात्मा रहते ध । दिनि 
सै आश्रम की बाह्य भूमि पर जव वह द्षुनी रमाते तो अनेक दशंनार्थी 
वहां आकर वैठ जाते ¦ किन्तु रात के नौ वजे वाद महात्मा जी के पास आनेकी 
किसी को आज्ञा नहीं थी । कवि चण्डीदास के भाई जयन्तीदास एक दिन रात 
को वहां पहने परन्तु बाहर महात्मा जी नहीं थे । गुफा कौ सीढ्यां ठल कर 
जव वह्‌ नीचे गए तो द्वार पर खड़े शेर ने उनका अभिनन्दन करना ही चाहा तो 
वे एकदम भागकर ऊपर चते आए । दुपरे दिन महाशय वीमार पड़े ओर महात्मा 
जी से क्षमा मांगने आए । उनको कृषादृष्टि से स्वस्थ हो गए । पुनः जयन्तीदास 
ने महात्मा का शिष्य वनने की भारी इच्छा प्रकट कौ । बडे प्रयत्न के वाद स्वामी 
जी ने जयन्तीदास से कहा--“वेटा आज मैं कुछ दिनों की समाधिले रहा हँ मेरे 
शरीर को जलाना नहीं 1'' कहु कर स्वामी जी ने गुफा मे बैठकर समाधिले खी । 
किन्तु चार-पांच दिनों बाद पुण्डरी ॐ लोगों ने शव का दाह्‌-संस्कार कर दिया । 
जयन्तीदास ने कुछ नहीं कहा । दह्‌ संस्कार के अनन्तर ही महात्मा को आल्ना 
ने पास के कसबे, फतेहपुर मेँ उसी दिन मरे हृए एक जुलाहा मुसलमान के शरीर मेँ 
प्रवेश कर लिया । जुलाहा उठकर जयन्तीदास के पास परहचा ओौर उसे भला-बुरा 
कहने रगा - “^तुमने शिष्यता का कार्य ईमानदारी से नहीं निभाया, जव कि मँ 
तुम्हें कह्‌ चुक्रा था कि मेरे शरीर को सुरक्षित रखना । अच्छा जाओ तुम्हारे कुल 
मे सन्तान नहीं होगी ।'“ कहकर जुलाहा जंग की ओर भाग गया तथा फिर 
कभी किसी ने उसे नहीं देखा । 


शाप सत्य निकला । कवि चण्डीदास का कोई पत्र नहीं था । शाप के पूवं 
जयन्तीदास का एक लडका था प्रभुदयाल, इसके बाद शेष दो तीन भाइयों के 
सन्तान नहीं हुई । प्रथुदयाक ने अपनी अधेड़ उस्र मे, पास के पिकनी गांव का एकः 
बालक गोद मेँ लिया । जो अव ७८ वषं का (पं० मामराज) है । चतुथं विवाह 
से मामराज को दो पुत्र प्राप्त हए हैँ । वास्तव म कवि चण्डीदास सवार का 
वतमान वश-तन्तु वीच गे टट कर अतिरिकंत तन्तु से जुड़कर आगे बढ़ा है । अब 
मामराज के बड़ पुत्र नाथ रामके घर भी बालक सन्तान हई है दूसरा ख्डका 
जाल कृष्ण अभी अविवाहित है । 


यह्‌ है पुण्डरी के सवाल वंशीय पं० कवि चण्डीदास के वंशा की कहानी, 
जिस वंश ने इतना धुरन्धर विद्वान ओर कवि पैदा किया, शाप वश्च उसकी ओर 
सन्तान आगे नहीं बढ़ पाई किन्तु वंश परम्परा इस प्रकार दत्तक पुत्र लेकर आगे 
बढ़ी ओर विशार जायदाद कौ अधिकारिणी बनी । 


शीराजा ६९ 


ण्डक तालाव के सम्बन्ध मे जानने की मेरी प्रवल इच्छा देखकर कै । 
जी ने सुनाया--“यह्‌ तालाब कौरव पाण्डवो के युगम उन्हीं द्वारा खोद श । 
था । जब महाभारत युद्ध के चिए पाण्डवो के सैन्य शिविर पुण्डरी के मैदान 
जम गए तो हाथी-घोडो तथा सेना के लिए विशाल जल भण्डारकी आव्य 
पड़ । पूर्ती के किए यह सरोवर खोदा गया था। इसका यह्‌ नाम इश णि 
पड़ा कि इसके पूरव, जहां पुण्डूक ऋषि का आश्रम था जो युद्ध के समय भी फ़ 
ओर बना रहा । उसी से इसका पुण्ड्क नामकरण न मालूम. कव से प्रचि 
हो चूका था । 


इस सम्बन्ध में दूसरी वार्ता करनाल निवासी पं० कमला नयन शातन 
(आगु ८३ वषं) के श्री मुख से मैने सुनी थी-पुष्डक सफेद कमक या नागग्र 
कहते है । इस सरोवर मे सफेद कमर अधिक होने से कभी इसका यह नामफ 
गया होगा या पुण्डरीक (नाग) के निवास करनेके कारणभी इस काना 
पुण्डरीक पड गया होगा । देखने से सरोवर नागकी आकृति का लगताहै। 
पूवे कौ ओर उसकी फण जसी विशालता दीडती है ओौर परिम कौ ओर पौ 
की दुम जंसी पतली रेला । इसी कारण पुराणों मे इसे नाग हदं कहा गया ै। 

इन वि्लेषणों द्वारा मेँ इस निष्कं तक परैव कि प्रस्तुत सरोवर पाण्डर 
के समय खोदा गया होगा, इस मे महाभारत युद्ध के पर्चात्‌ उवेत कमल अ 
उगने रुगे होगे तथा कोई नाग देवता भी वीच रहता होगा । इन्हीं परिस 
तियो भ इसका नाम पुष्डूक सर या नागहद पड़ा होगा । अव दवेत-कमलों } 
स्थान पर पर्चिम माग के सर्पाकार जलमय स्थान पर ङवेत वगुरों की रप 
पांतियां सवेत कमो का आभास देती रहती है । मन्दिर तया घाट सूने षडे ह|| 


उन भर की, हरिद्रा भादि तरयो जेसो चम्रचधौ तथा घण्टो का करव कर 
नहीं दीख पड्गा । सन्नाटा इतना है कि . आगन्तुक की सांस घुटने लगती ै। 
। अश्चयं हुआ व ५ चडं प्राचीन तथा पौराणिक तीथं को जव तीथं 
नी साना जा रहा है गोर सार मरमे कोई भी धा | 
नही भा धार्मिक परव | 
नही होता । पव-स्नान यहां सम्पर्त 


[1 ही आ चुका है कि प्रस्तुत नगर टी की | 
होता है कि पीले कभी रहा था । ग ; 
`जियां इस निर्माण कार्यं मे थी उन सेठोंने किस प्रकार | 
पू कायमेल्गादी * नवे कि उनकां सक हृष्ट ते कौ 
11 । 


+ 


विशेष कभनथा। किराए का स्तर अव भी इतना नीचेहै कि एक अच्छे 
परिवार के निवास योग्य मकान का किराया १०-१२ रूपये ही देना पड़ता है । 
मैने देखा कि बहुत सी पुरानी हवेलियां खाली ओर विरान पड़ी हई हैँ । यदि 
किसी में एक आध परिवार रहता भी है तो शेष भाग्‌ घुटन भरे सूतेपत के व्यथित 
सांसलेरहेहं। 
आवादी विस्तार तथा जनसंख्या : पुण्डरी शहर का परिमाण लगभग एक 
मीर रम्बा ओौर आधा मील चौडा है । सडक कच्ची ओर खुदंरी हैँ जिन पर 
बेलगाडियां ओर रिक्शाएं चरती हुई धुल के अम्बार उडाती रहती हैँ । जीवन 
अधिक शहरी नहीं है, बाजार पुराने तथा देहाती हैँ । लोगों की पोशाके भी 
इतनी उन्नत नहीं हैँ तथा रहन-सहन भी सादा है । विजटी ओर पम्पिग नलों 
का प्रबन्ध अच्छाहै। टांगो ओर टैविंसयोंके स्थान पर अधिकतर बैर गाडियां 
प्रयोग मे खाई जाती हैँ । हरियानवी (वांगरू) इनकी सख्य प्रयोग भाषा है । 
जनसंख्या ७,६,५६ ओर समग्र प्रदेश ६,७१२ एकड़ धरती पर आबाद है। पुण्डरी 
राह्र मेँ जन संख्या की हृष्टि से अग्रवार सेटो की आबादी सर्वप्रथम है । दूसरे 
दजं पर ब्राह्मणों की आवादी है । व्यवसाय मुख्यतः चेती ओर दूसरे स्थान पर 
लेन-देन है । अव २०-२५ वर्षो के भीतर बडे-बडे व्यापारी तथा धनिकं यहां से 
चर करदेशके विभिन्न बड़े शहरों प्रतिष्टित हो गए हैँ । अब इस नगर की 
पिछली शान ओर महत्ता नहीं रही है फिर भी यहां से गए हृए व्यापारी कभी 
कभी विशार पु जी क्गाकर यहां कुछ स्मारक तथा धममंशाला जैसे निर्माण करा 
देते हैँ । कुछ वर्षं पहले यहां के एक सेठ (जो अव दिल्ली शहादरा मे अच्छे व्यापार 
सम्बन्धी कारोबार मेँ है) मोती राम अग्रवारु ने ८५ हजार रूपये खच कर एक 
बड़ी भारी धर्मशाला खड़ी कर दी थी, जिसमे यात्रियों के छ्िए बहुत सुन्दर 
प्रबन्ध है । उन्हँ निःशुल्क निवास की सन्तोष जनक सुविधाएं यहां मि रही है । 
पुण्डरी मन्दिरो का शहर है । क्गभग २० मन्दिर इस छोटे से कवे मे विराज- 
मान हो रहे है जिन कौ भुजा अग्रवाल सेशों द्वारा कराई जा रही है । बहुत से 
मन्दिर दोसौ वर्ष करे पुराने भी दँ ओर कुछ एक सौ वर्षो तक के मन्दिरों मे 
अधिकतर राधा-कृष्ण की मूतियां स्थापित हैँ । खच अग्रवाल सेठ ही अधिकतर 
चलाते हैँ । -ऊपर महात्मासों के एक आश्रम का कुछ .परि्रय दिया जा चुका है । 
अब्र उसे (भिरि आश्रम" कह कर इस सम्बन्ध मे कुछ विशेष बाते कह देना आव 
दयक होगा । परम्परा से इस आश्रम क संचालक्र महात्मा अच्छ तपस्वी चते 
रहे है । इस मे ते दो तीन महात्माओं की समाधियां भी देखीं, जिनके सामने 
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एकं प्राचीन शिव मन्दिर खडा है । ये समाधियां क्रमशः स्वः ब्रह्मौध, जल्दी | 
तथा संगलगिर की है । तीनों महात्मा अच्छे तपस्वी थे । इस समय आघण 

कोई महात्मा नहीं है । केवल पुण्डरी के एक वानप्रस्थी ब्राह्मण श्री लक्ष्मी नार 
व्यास इसे चला रहे हैँ । ज्योतिषी अच्छे हैँ अतः लोग भविष्य फल पूछने क ्ि 

आते रहते हँ । आश्रन की शोभा इन्होंने अपने श्रम-दान द्वारा अच्छी बना 

है । इकासी वर्षो कौ इस बुढौती में भी व्यास जी कौ इन्द्रीय-चेतना पूणं सष; 

यन्त्रवत्‌ कार्यशी दै । अपने हाथों बगीची कौ वागवानी भी करते है । पूना 

स्नान ध्यान तो चरता ही है। 


पुण्डरी शहर की बडी विशेषता यह भी है कि साहित्य एवं पाण्डियके ष 
मे इसने अच्छे अच्छे विद्वान पैदा किएथे) व्यासजी ने मुभे कुष एक विद्रा | 
नाम बतलाए जो न्याय व्याकरण के धुरन्धर विद्वान थे ओर अन्तमें विष 
होकर इसी आश्वम मे रहने लगे । उनके नाम थे मोलक राम, गणपत फु 
हरी गिर तथा देव गिर । इन्टोने संस्कृत की प्रत्येक शाखा का पाण्डित्य उपा 
किया हुमा था । इसी श्रेणी म हमारे निबन्ध नायक कवि चण्डीदास सवारः 
आ जाते हँ । उनके गम्भौर पाण्डित्य एवं कवित्व के सम्बन्ध मे अपने निव! 
किसी अध्याय में मैने बहुत विस्तृत वणन कर दिया हु है । 


रामायण महाभारत युगीन कुक अन्य स्थान :- 


रेत परदेश कर्नार जिले के अन्तगंत है । यह्‌ सारा जिला कुसपेवर। 
महाभारतीय घटना स्थरो की सीमा के अन्दर आ जाता है । करनाल का वस्ती 


लाम कालिय है,जो उ य पतत कणं ने हौ ब मी 
रूप मे विख्यात है । इसकी मातां ह। बसाया था जो महाद 


त बन्ती थी किन्तु इनका लालन-पालन धूत 
के सूत कौ पत्नी कौ गोद मँ हुमा था । यह्‌ जिला पंजाब के दक्षिण पूवं भँ धि | 
है ओर अब हरियाणा प्रान्तमे आ गया है । इसके उत्तर मे जिला अम्ब 
पूवे मे यमुना नदी, दक्षिण मे जिला रोहतक तथा पर्चिम भ जिला संगलर £ 
कर्नाख से एक छोटी सडक कंयल को नाती है। इस तहसील केयल का अर 
नाम कपिस्थल था जो हनुमान कौ जन्मभूमि कही जाती ६। यहीं त ५० त्वि 
मीटर पर कुर्नत्र तथा थानेसर शहर वसे है । जर । यहं ५ ्‌ 
जिके के अन्तत यह्‌ समग्र त कुरुतेतव को सीमाम 9, 


भा जाता है । षाभिक लोगों की थि 
४२ व 
शीर 


४ 


इसका प्रत्येक कोना देवों कौ लीलाओं तथा घटनाओं का स्थल है। मुञ्ञ 
पुण्डरी के गन्यमान्य लोगों ने कहा कि इस शहर के तीन मील पर सीतामरई गांव 
है, जहां राम द्वारा निर्वासित होने पर सीता ने कछ समय विताया था । 


पुण्डरी से तीन मीलकी दूरी पर एक मुदड़ी नामक गांव है, जहां 
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था । इसी प्रकार थानेसर के अन्तगंत बला नामकं 
गाव है, जहां राजा बक ने राज्य किया था। यज्ञाला अव भी एक टीलेके 
रूप भ खडी है जिसकी मिट से अव भी हवन कौ सुगन्धि तिकुती है। पुण्डरी 
सरोवर कै पूर्वीय किनारे पर मूर एक अति प्राचीन तालाव के दशन कराए गए, 
जो साल भरम अपने पानीसे सात रग बदलता है। इस्त समय उसका पानी 
पीला सा मुभे दिखाई दिया । 


महाकवि चण्डीदास कौ जन्मभूमि पुण्डरी को देख कर मुभेठेसा खगा कि 
कवि का जीवन जसे चमत्कारो कौ विविधताएं लिए हए था वैसी ही उसकी 
जन्मभूमि भी । चण्डीदास शास्त्रों के धुरन्धर विद्वान, धर्मशास्त्र तथा ज्योतिष के 
प्रकांड पण्डित, महावैयाकरणी, कवि तथा महान तांत्रिक थे । एक व्यक्ति भें 
इतनी योग्यताओं का एक साथ होकर रहने के बहुत कम उदाहरण मिलते है । 
सरस्वती ओर दुर्गां भगवती दोनों कवि को प्रत्यक्ष थीं, एेसा सुना जाता है । 
कर्तार के पण्डित कमलनयन शास्व्रीने मुभे सुनाया कि कवि चण्डीदास 
पटियाला मे थे तो राजा पर रुष्ट होकर उन्होंने दुर्गां का अनुष्ठान किया, जिससे 
महलों मे आग ख्ग गयी ओौर कवि को पहले मृत्युदण्ड मिका, किन्तु राजगुरु 
` विरागानन्द के कहने पर कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, देश-निर्वासन 
मिक गया । तदनन्तर कवि जयपुर रौजदरवार मेँ पहुंचा । कवि की रचना 
“अन्योक्ति जलधि"' मे भी पटियाला नरेश के प्रति व्यंग्य कटूक्तियां ओर उसके 
दुव्यंवहार कौ आखोचना पढ़ कर उक्त किवदन्ती की सत्यता सिद्ध हो 
जाती है। 


वास्तव में पुण्डरो कुरुक्षेत्र का एक महत्वशाखो स्थान है, नो भारतीय 
संस्कृति, साहित्य मौर धमं की ष्टि से विशेष महत्व रखता है । 


हरियाणा की इस यात्रा द्वारा मुके कवि के सम्बन्ध में बृद्धो की लोक- 
वातां से एक अन्य उपरन्धि हुई, जिसके विना कवि कौ जीवनी से सम्बन्धित 
एक पहल अभी सन्देहात्वक ही रहा था । कवि ने अपने एक रोक मेँ संकेत 
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दिया है कि उसने उदयसिंह के सदन में श्री रिवसहाय से व्याकरण तथा साहि 
की शिक्षा पायी थी। यह उदयिह॒ कौन थे तथा श्री शिवसहायश्न ध 
उदयसिंह के घरमे ही क्यो पढाया था । वहां उनका क्या सम्बन्ध थो। छ 


वारे मे गहरे चिन्तन ओौर गवेषणा के परचात भी मै किसी प्रामाणिक निष 


तक नहीं पच पा रहा था । अब की यात्रा मे जब कर्नाङ निवासी वयोवृद्ध र 
कमलनयन शास्त्री जी से मेरी बातचीत हई, तो उन्होने कवि चण्डीदासभ 


सम्बन्ध मे अपने पितृपाद से सुनी हुई एक वात कटी जिसने सू किसी निर 


निर्णय तक पहुंचा दिया । 


उन्होने कहा -कंथल मे एक शताब्दी पहले भाद्यो का शासन था। ए 
सिख शासक भाई कहलाते थे । कंथक के शासक भाई उदयसिंह को कि 
शिवसहाय नामक विद्वात्‌ ने न्याय मुक्तावरी -पठाई । गुरुदक्षिणा के रूप । 
उन्होने अध्यापक को सुच्चे `मोतियों की माला -अ्पित-कीः। -कवि चण्डीदाम 
एक -स्थानः फर अपनी -शिक्षा के सम्बण्ध मे गुरु शिवसहाय की -वन्दना करेदु 
एसा संकेत भी .दिया है, ` जिससे पता चलता -है-कि उन्होने उदयसिंह के घर 


-पड़ा था" । पं. कमर्नयन : शास्त्री के कथनानुसार कवि के -इस संकेत की -आ | 


भक्िभांति पुष्टि हो जातीःहै कि उन्होने कंथल के राजोधित पण्डित. शिवसहाय 
छत्रच्छाया में बैठ कर साहित्य ओर व्याकरण को रिक्षा प्राप्त की थी । अप्र 
एंकःकाव्य मूमिका मे कवि ने एेसा -संकेतात्मक .इलोक दिया है 


। “यतो रब्धं शश्वल्ुरदमलः काव्यामृतमिदम्‌ । 
ततोऽलणडंबरहमामृतमपि किमत्‌ पणमिति मतम्‌ । 


8 शिष्टानिरमुदयसिहस्य सदने ,। 
तद भ्ीमद्गुरशिवसहायांधरिकमलम्‌ |" 
मेरी हरियाणा की इस दूसरी यात्र 


1 भे यही उपयुक्त कु उर्विया भु 
मिक ह । इससे थटते पिन वषं कौ. व | 
का मिला या । जिसके आवार प्र ५ 1 रो न 


एकं दो अध्यायं लिति -जा = ~ ~ क है। क| 
हे 1 ल नि लिखि गेये १ €२१-२२के ` एक काव्य वी | 
है पत्रमे कोव्यका नाम नही द्वा त सकेतः कंविके वत्र मेत) मिरी 

य | ॥ 
शीर | 


| 


इस गवेषणा की उपकरुन्धियो द्वारा कवि के सम्बन्ध का परिचयात्मक अध्याय ओर 
भी परिपुष्ट तथा पूणं हो पाया है । 


कवि की मृत्यु के सम्बन्ध मे मैने पर्याप्त खोज कौ किन्तु इसकी निर्चित 
तिथि कहीं से भी मे नहीं मिरु पायी । अब की यात्रा म उपलन्ध कवि कौ 
जमीन क लगान विवरण सम्बन्धी एक पुस्तक मिली है, जिसमें कवि सरकार को 
जमीन का गान इन सन्दर्भो के अन्तर्गत देता था । इसमे निदिष्ट सन्‌ द्वारा 
कवि के जीवन के अन्तिम वर्षो तक का पता चल जाताहै। इसके बाद कवि 
कुछ ही वषं जीवित रहा होगा । इस समय वह ७८ वर्षो काथा। 
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हमार एकता क पतीक--भुपलमान भाईयों के 
ये 


जन्म्‌-विवाह सम्बन्धी टोकावारं 
-डा. हरिहर प्रसाद गुप्त 


भारतीय संस्कृति को समश्चने के चयि यह्‌ आवर्यक है कि भारतकै 
्रत्तकं वगं के घामिक विश्वासो तथा रीति-रस्मों का संग्रह ओर अध्ययन क्या 
जाय । क्योकि भारतीय सभ्यता कितनी ही जातियों के सम्मिश्रण से बनी दै। 
दिन ओर मुसलमान सदियों से यहां एक साथ रह्‌ रहै है । अतः हिन्दु की | 


परथाओं, लोकाचारों पर मुसलमानों का तथा मुसलमानों के रस्मो-रिवाज प | 
हिन्दुभों का प्रभाव स्वाभाविक है । | 


ध इस लेख मे आजमगढ (उत्तरप्रदेश) के परिचमी कषे के मुसलमान माद्य 
मे प्रचक्ति जन्म तथ। विवाह 


सम्बन्धी रस्म-रिवाज का संग्रह दै। 
यह जानकारी मुभे अपने एकं मित्र सेयद हृषामुहीन, ग्राम भैरोपुर दरश ` 
(अजमगढ्‌), से घन्‌ १९४४ में शर्त हुई थी । इसेमै ज्योंकीत्यों देनी 
मास कर रहा हं । थोड़े वहत अन्तर के साय ये परथायं रगभग सभी सुसमा 
म प्रचरित ह । इसकिएु इनका संकलन ओर भी महत््वपुशं हो जाता है । & 
भकार का अध्ययन न केवर भाषा ओर साहित्य की हष्टि से महत्त्व रखता । 
वरव मारत कौ बहुरूपता मे छिपी एकता को समञ्चने के लिए भी यह्‌ आव्य? | 
है । खोकजीवन कौ सम्यक्‌ ज्ञांकी इन लोकाचारों के माध्यमसे ही सिक सकत 


| 
॥ 


शी 
| 
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है। यद्यपि हम सभौ अधने सामाजिक जीवन मे इनं प्रथाओं को देखते ओर 
इनके सम्बन्ध मेँ सुनते है, फिर भी हमारा ध्यान इनकी विशेषताओं की ओर 
नहीं जाता है । इनके छिपिबद्ध हो जाने से निश्चय ही पाठक को इसमे बहुत सी 
कुतुहरुवधेक, रुचिकर एवं नई नई वाते मिेगी । आजके युग की यह मांगहै 
कि हम अपने पास-पड़ोस को भलीरभाति ओर ठीक रूपमे समज्ञे तभी हम सब 
का जोवन सहयोग ओर शांति से बीत सकेगा । इ अध्ययन से ग्रामजीवन, 
सामूहिक जीवन, मानव स्वभाव, परपरा, भाषा, धर्म, कोकरुचि सभौ को 
समन्ञने मे सहायता मिलेगी । जुद्ध॒धासिक संस्कार को छोड कर ये समस्त 
रोकाचार हिन्दुओं से मिते दं । 


जन्म ये सम्बन्धित -- 


गोद भराई - पहिलोढी (रथम शिशु) के प्रसंग मे, जब गभे पच या 
छः मास काहो जातारहै, स्तरीके गोद भरने कौ प्रथाहै। लड़की चहि मायके 
(पिताके घर) हो अथवा ससुराल मे--दोनो ही दला मे इस रस्म को किया 
जाता है । इस समय कुछ गुलगुखा या गुख्वरी (आटे मे मीठा डालकर पकौड़ी कौ 
आति घी में निकालते दै) गर्भववी के आचर मेँ रला जाता है 


यह्‌ गुलगुखा ओर स्त्री हारा ओद हुई ओदनी उसकी ननद पातौ है 1 


कामत कहना या कमा पढ़ना जहां जच्वा रलौ जाती हैँ उसे 
सौर या सौरी कहते है । बच्चा पैदा होने पर उसका नार काटा जाता है फिर 
उसे नहलाया जाता है । इसके वाद एक पठालिस आदमी बच्चे के कानमे 
कामत (अजान- नमाज का चुखावा) कहता है - इसको कमा पढना भी कहते 
है । इस्लाम घमं प्रंगीकार करने के किए पेगभ्बर की वाणी को कलमा कहते है । 


छ्ट्री मनाना--वच्चा के पदा होने के छष्वे दिन जच्चा सौर से 
निकलती है ओर इस दिन जच्वा ओर बच्चा दोनो का नंहावन (स्नान) होता है 1 
हसे छरी या छरी का नहावन भी कहते है । 


इस दिन बिरादरी की दावत होती है । दावतं मे रपसो ओर चोभा मुख्यं 
भोजन होता है । र्पसी - यह आटा गड मिला कर खीरकी भांति या गाढे 
हलुवे की भांति पकाकर बनाया जातो है। चोभा-एक प्रकार की रोटी है, जो 
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कई रोटियों कौ तह्‌ से बनाई नाती है। तह के बीचमें सोऽ ओर गुड़ प 
जाता है । तह करने के बाद की स्थिति को जोटा कहते हैँ अर्थात तह क 
जोटा बनाते है । 


वच्चे को नहाने के उपरांत मोटिया (जुलाहों हारा बनाया हुआ मोषे 
गाढा) का नया कुर्ता ओर उसी कौ टोपी पहनाते हैँ । इसी दिन वच्चे का नाम ॥ 
रखा जाता है । लडका हौ या लड़की उसके हाथ पर चांदी सोना रखते है । कं 
कहीं ल्डके के हाथ पर कलम दवात भी वारी वारी से रखते हैँ । 

इस दिन दूटी (चावकका आटाघी मेँ भून कर गुड मिलाकर बां 
है) बना कर लोगों मँ बांटते है । सारा घर लीपा पोता जाता है । 


नहावन--छ्टरीके बाद हर तीसरे चौथे दिन वारी वारी से जन 


नहाती है--इसे नहावन कहते हँ । चालीम दिनके बाद ओरत पवित्र सम 
जाती है । 


लोचना-- पहिलौटी के लुड्के के समय यदि जन्म पिता के घर हुभ, ते 
ननिहाल को ओर यदि जन्म ननिहाल में हा तो पिता के घर नाई दुवार 


खबर भेजी जाती है । इस खबर भेजने को लोचना कहते हैँ । नाई को एतद 
इनाम-अकरामं मिलतो हैं । 


हिन्दुओं मे भी यह प्रथा है । सन्देशवाहक नाई को चिन्ह रूपये विष 


पुरस्कार मिक्ता है! वह॒ समाचार सुनाने के साथ घर के बड़ों के मस्तक 
हल्दी ओर अक्षत भी लगाता है ।. 


१ 4 सी को सौरी के बाल को अपवित्र माना जाता है। | 
र मू ६ ४ है। र्डके ओौर ल्डकी दोनों का ही भून होत 
। ६. # वारु को चोदी कै बराबर तोखकर उ वरात (दात | 
मे खच किया जाता ह । ता।लुकर उस चांदी को खैरात ( | | 


मुडन के उत्सव भ लङ्क क किटि लि 

बकरे ओर लडकी कै 
4 (जवान विना व्याई बकरी) को हाल करते है इसका गोर मा 
कछ गोत । रह कर दिया ५२ नाई पाता है, दोनो रान दाया पाती ै। 
मेहमान को यहे गोत खिलाया तो 1 है1 चमड़ाभौ खैरात कर दिया जाता । | 


ताहे1 बापःदुसे नहीं खात्ता हैः। 
हठ 


नमक चशी :-- जव वच्वा 6 माहका हो जाताहै तव उसे नमक 
मिका हुजा खाद पदाथं चटाया जाता है । इसी को नमक चरी कहते हैँ । इस दिन 
भी नांत-वांत की दावत कौ जाती है । 


खतना या मुसलमानी :-- यहं प्रमुल रस्म हैँ । खतना तीन या पाच 
वषं के भीतर हो जाना चाहिए । 


इस दिन रतजगा करते हँ (रात भर जागकर खुशियां मनाते है) ओर 
दावत करते हैँ । नाऊ को इनाम मिलता है । 


कलचेदा :-- लडकी के पांच वषं होने पर उसके कान नाक छेदे जाते हैँ । 
इसे कनलेदा कहते है । रिद्तेदारो को खिकाया-पिलाया जाता है । 


विवाह से संबंधित :-- 


निसबत :--शादी की बात ते होने को निसवत कहते हैँ । दोनों ओर से 
बीच में पडकर जो शादी तं कराता है उसे अगुञा कहते हैँ । निस्वत (अरबी) 
का अथं है संवंघ। 

लड्के फो कुछ रुपया आदि देकर विवाह तं करने को छंकउवा कहते है । 
लडका एक प्रकार से विवाह के किए रोक उठता है ¦ 


मंगनी या मंङ्नौ --शादी त हो जाने पर ज्डके की ओर से कंडकी 
के यहां मिठाई, गुलगुखा (गुरवरी) दही चूडी तथा ल्डकौ क लिए एक खीडा 
कपड़ा जातां है । पिता जव ऊपर के सामानों को लेकर लडकी के यहां जाता है 
तव उसके सामने एक तरतरी या तदत मेँ सादा चावल पका कर रखा जाता है, 
ऊपर से दही लिपटा देते है । दही के ऊपर शक्कर या चीनी छिडकी रहती है ओर 
उस पर गरी के महीन-महीन टुकड़े चिपकाए रहते हैँ । इस सजे हुए चाव के 
मध्य म एक छोटी कटोरी मेँ घी रखा रहता है । पूरी तश्तरी एक लाल कपडे 
से ठक दी जाती है । यह थाल कहता है । थाक खाने वाला उसमें सवा रुपया 
पांच रुपयाया दस रुपया डाल देता है। दरसरे दिन ऊंडके वाले को विदाई के 
समय उसमें कुछ ओर रकम भिरकर लड़को वाला उसे देता है । यह पुरा रस्म 
थाल-पान कहलाता है । इसे जान-जनाव अथवा मंगनी भी कहते हं । 


मंगनी ॐ समय ही शादी कौ तारीख तं कर री जाती है । अथवा बाद में 
लड्के वाका फिर कुछ मिठाई (गुखगुला आदि) लेकर लड़की वाले के यहां जाता 
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है भौर वहीं शादी कौ तारीख, इस्ामी महीनों के अनुसार रली जाती है | 


चक्की रखना :--इस लोकाचार को छता भी कहते है । छेकना 
जाने पर या शादी को तारीख तं हो जाने पर मास (स. माष-उडद) की दा 


पीस कर उसकी छोई बनाकर वांटतेहँ। कुछदालकी बरी (डवकी ) डत 
जाती है। 

माषा -- विवाह की तारीख के मुकरदर हो जाने पर लडकी का बाहू 
आना जाना बन्द हो जाता है। ज्डकी को नइन उवटन या दुकवा लगाती है। 
ल्डको का नहाना बंद हो जाताहै -विवाहके दिन ही फिर वह नहई 
जानी है। 


ल्ड्कै को भौ इसी प्रकार वुकवा लगाया जाता है । आठ दिन पहले 
वह गांव कै सिवान (सं. सीमान्त) या सरहदुद से बाहर नहीं जाने पत्ता ओप 
त वहं इनारा-कआं ही क्क सकता है । इस पूरे काल को माज्ञा कहते है । 


लगन -- बारात जाने के चार छे दिन पहले रड्के की ओर से ना | 
(नाई) ज्ड्के के यहां नवेद लेकर जाता है । ज्डकौ के यहां नाऊ का थाल होता 
है ओर रुड़की वाला कुछ रकम चटढ्ाकर नाज क हवाले करता है । नाऊ रका | 
लाकर मालिक के हवाले करता है । | 
फिर रुड्की की. ओर से ठगन लेकर हज्जाम 
थाल होता है । इसके थाल की रकम वापस नहीं होती 


खगन क बाद रिदतेदारों के यहां नाई दवारा सोप़री भेजकर उन्हँ शद | 
को सुचना दी जाती है । 


(नाई) आता है उसका भी । 
। 


मटमंगरा : यह रस्म शादी = न | 
जाती है । एक भौरत एक मिया भर ९. रोज पहले लड्के कै यहा 


र -छोरी भेलियां ` 
भौर एक पल्छी (परी) सरसों का तेल 1 | 


इसके पश्चात्‌ 
हुई निकट के शी दुनियाइन आदि के साथ गीत गाती । 


ताखाब या कोई जलाशय जाती ह। | 
नाइन के सिर पर एक छोटी त जराय) पर जा प | 
लाक कपडे से ठकी रहती है । अकर होत निस भे पांच भेली होती है--यह 


९ 


ते मान, 


शीर | 
(+ 1 
१८ 


। 


र ॐ _ 
ओखरी (अखली) में पहरुवा (मूसल) खड़ा कर दिया जाता है। यह 
दीवार के सहारे खड़ा रहता है । पहरा मे लाक नाडा बांधा रहता है । खाल 
धागा मुसलमानों मे शुभ है । 


अतवानी, भत्तवानी घ। भत्तवान : - मंटमगरा के बाद ओौर बारात 
जाने के पूवं लोगों का खाना-पीना होता है । भत्तवान के किए पकाए गए मांस- 
मास कौ सात परदयां अरग निकाल कर रखी जाती हैँ । सात कृ वारी लड्करयों 
को खिलाया जाता है । खिलाने के पूर्वं वीवी का फातेहा होता है । फतिहा का 
अभिप्राय यह है कि खाने का सामान बाहर सामने रखकर कुरान पढ़ते हैं । 
ओरतों को दुनियां मेँ हजरत फातमा^ को ष्बीवी' कहा जाता है । हजरत फातमा 
मुहम्मद रसूक की इकरोती ओर चहेती (प्यारी) बेटी है । इन्दीं बीबी के रड्कों 
का नाम हसन ओौर हुसैन है । हजरत फातमा को शादी हजरत अरीसे हुई थी । 


इस विशेष भोजन को कनूरी भी कहते हैँ । कनुरी मे मांसमस रोटी, चना 
की दाक तथा प्रंखिया बनाते दै । आंखिया गह के आटा की लम्बोतरी खजुर 
बनाकर उसे जरासा बीच मे दबाकर गुडन पकाते हैँ । 


चुलहनेवता :--भतवानी के दिन ही यह रस्म होता है । चार अइले 
वाले चर्हे के चारों अदो (मुहं) प्र चार तउले (तउला)--यह मिट्टी का 
गगरी से वड़ा बरतन है इसका मुह भी गगरी से चौडा होता है । हल्दी से रंगकर 
रखे जाते हैँ । तउलों के गले में खार धागा बांधा जाता है । 


तउला के भीतद जरा सी शक्कर ओर जरासा चावल रखा जाता है। 
उसका मुह परई (मिट्टी का छ्छ्ला प्याला) से ढक दिया जाता.है । 


कलसा टीकना :--चरल्हे के पास एक मेदुका (मिट्टी का पात्र) रखा 
जाता है ओर उसे सेदुर (सिन्दुर) से टीका या चीता जाता है । इस मेदुके को 
कसा कहते है । 
=-= > कं 
१. फातिह : (अरबी) --कुरान की पहली सूरत, मुदं की नियाज । 
२. फातिम : ( , )--हजरत मुहम्मद साहब की सुपुश्रो मौर हजरत इमाम हुसेन 
कीमां। 
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कंगन! बांधना :--भतवानी की रात कोदुल्हाके हाथपैरभ महं 
ओर मिस्सी कगाकर उसके दाहिने हाथ मेँ कगना वाधते हैँ । कगना- कृच्च | 
के घागों से तार वरकर उस एक रोहे की अगरु टी ओर एक पोटरी वाधक 
दाहिने हाथ कौ ककाई मे वाधते हैँ । पोटली के अंदर जवाइन, सरसों ओर चोका 
होता है । | 


गन के बाद हिदुओं मे भी कहीं कहीं लोहे की अंगठी पहनति है की 
कहीं पोटली भी वाधते हँ । पंडित द्वारा धाम का पल्लव हल्दी लगे डोरे के साप 
कलाई मे वांधने कौ प्रथा है । 


चभ) :-- तदनन्तर रात को नौशा या दूहे को आंगन में एक पटु 
या पढ़ा पर उकडू बेठाते हैँ 1 दूल्े के दोनों हाथों या अंजुरी मेँ कु आरी लडकिपे 
दारा चावल रखाते हँ । ल्डकियों कौ संख्या पांच या सात होती है । हर डौ 
पाच बार चावल रखती ओर उठाती है । 


दुल्हन को ऊरूस भी कहते हैँ । इसका भी चुमावन इसी प्रकार उर 
घर पर होता है । 


हिनदुभो के यहां भी रुड्की ओौर लड़के के च्ूमते की प्रथा है। ल्ड्केया 
रुड्की की ब्रूया (फूभा) ओर कु आरी रड्कियां इस कायं को करती है । मिस | 
हल्दी, तेल, दव ओर चांदी की हु का स्पशं पैर # दोनों घुटनों, दोनों कधी ' 
तथा. मस्तक से कराती हँ ओर फिर उसे चूमती है । प्रत्येक को सात वार यहं | 
क्रिया करनी होती है 1 सिलमायन के दिन यह रस्म होता है । | 


रतजगा :--चुमावन की रात को रतजगा की रात 
कहते हैँ सुबह मसनिदमे तथा किं गा होता है, इसे खुदाई 


सी ९ डं ॥ 
फातिहा पढने के लिए भेज दिए जाते है ६ "^ | 


सशडा :-- 
नहाने ५ ध है ५ को रातके वाद्‌ सुबह बारात जाने के पर्वं दूटहे कौ । 
से जमीन म पांच छेद (3 पच्छिम मुह्‌ खड़ा होकर कुदारी (कुदाल । | 
सगड़ा भौर इस क्रिया को सगड़ा सोदना त जमीन भे बने गङ्ढ क | 

4 सीर 


घहनोई को इसके किए पद या हुक मिक्ता है, उसे आखतके स्प कु 
रकम मिक्ती है सूप में चावल, गेहूं, हल्दी, दूब ओर कुछ रकम रखी जाती है । 
इसे ही आखत कहते है । 


खोदे हुए सगड़े पर नाई एक पीढ़ा रखता हे दसी पर दल्हे को बैठाकर 
नहलाया जाता है । उतारे हुए कपड़ों को तथा जि कपडे से दूल्हा अपना बदन 
पोंछता है उसे नाई लेता है । 

नहाने के पहले पांच ओरतं वारी-वारी से हत्कौ दूब, दही लेकर दल्हे 
कोच्ूमतीहै। 

जामा पहनाना : -नहाने के वाद दरजी दूल्हे को जामा पहनाता है । 
यह जापा मलमल का बनाता है । इसे गुलावौ रंग मँ रंगा जाता है । यह्‌ एडी तक 
रम्बा होता है ओर चुन्नतके द्वारा घेरेदार बना ल्या जातादहै। इसके चार 
सख्य भाग हैँ \- 

१. आस्तीन। २. चोला-अगे-पीचे या पेट-पीठ वाका हिस्ा। 
३. वन या वन्द-वटन के बजाय जामामें बन क्गतेटहैँ। ४. कमरसे एडी 
तक का घेरा। जामे मे सात गज कपड़ा रूगता है । 


सरके लिए एक चुन्ननदार गोरु टोपी वनाई जाती है जिसे कुलाह कहते 
हैँ । यह भी मल्मल की होती है । 


इसके उपर मरम का साफा बांधा जाता है साफाकी पेच में मैमद 
चोटी (काले ऊन की ओर काले तागों कौ वनाई जाती है) वाधते है । 


जामाके ऊपर कमर पर मर्मल का एक दुकडा बाधते हँ जिसे पटुका 
कहते हं । 

दुल्हे का पाजामा लाल चुनरी का होता है । शाहनी संगी-पीले रग की 
होती है । (इसे मऊ मुवारकपुर जि० आजमगढ) मेँ जुलाहे घनाते है । दर्जी को 
कपड़े पहुनाने का हके मिक्ता है । 


सेहरा :- सेहरा मारी पहनाता है । सेहरा बेले के करर का चार-पांच 
छर का बनता हैँ । यही साफे के ऊपर वांधा जाता है । मारी ही सेहरा बनाता 
है । सेहरे के ऊपर बहुत बारीक मर्मर का एक रंगदार कपड़ा होता है इसे 
{कना कहते है । 
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नेर :--जोदा-ामा पहन लेने पर जौर सेहरा वंध जाने पर तां 
हाथ-पांव का नाखून काटता है इसे नेहदरु या नेहद्ुवा कहते हैँ । नाई तीन-चा 
रुपा अपना पद लेकर तव अंगी छोडता है । सूपमें गेह के अटेकादोष 
वना कर उसमे घी वत्ती डालकर उसे जला देते हैँ । इसी आखत मे नाई काक 
डाल दिया जाता है । मुसलमान इसे चम्मुक कते हैँ । 


क्िजदा, भिरदा या सषाम :--वारात चलने के पूवं दूल्हे को मि 
मे सिजदा कराने ले जाते है, वहां दूल्हा दो सिजदा करता है । इसके वाद क| 
मखदूम साहब की कत्र पर सलाम करने जाता है । सिजदा काअथंहै मप्र 
टेकना । 


बारात के साथ जाने वारो सामान ---डाल-लड़के वाले कौ ओः 


से लडकी वाले के यहां पांच-सात जोड़े कपडे जाते हैँ । ये कपडे सिले नहीं ह| 
इन्हं चौपत करगोटे से मढ़ देते हैँ । 


सूहा-सुहाना :- डाक के साथ निकाही जोड़ा भी जाता टै जिसे सूह 
सुहाना कहते हैँ सूदा का अथं है गहरा खार रंग । 


र तिरक या पेश्षवाज - यहजामाकेढ्गकाही होता है । इसका ५ 
सुखं होता है । यह्‌ छपा हा ओर सिला हआ होता है । निकाह के. समय १ 


दूल्टन ए पहनाया जाता है । गवन (द्विरागमन) तकं इसकी हिफाजत की जर 
है बाद मे ननदों के वीच म टुकडे होकर वंड जाता है। 


व 0 ओर सजाता है। दो वड4 | 
न्नर टोकरों भे घान का लावा भरा जाता है । इन टोकरों मे छोरी -छोटी च 
नव या ग्यारह क्ापियां होती है । इन ज्ञापियों भं वी | 
दुलहन के किए इन शापियों मे दुरुहिन का सेहरा, पान के 4 | 
खड पुडिया ¢ शती, मिस्सी, सेर मदी संदल भौर छर परिया 
इ 1 छक, नागरमोथा आदि सुगं म जति £. 
क ~ । १ मन, चीनी दस सेर, मेवा, त 1 । 
नारा कदत ह) ५ क (एक मिटाई) तथा तागा (बजन सवा वे<£ | 
~ | 


५1 


४५ 


१1 


सोहागपुरा :--यह भी अन्य सामानों के साथ भेजा जाता है, इमे छड 
युड्या सुपारी, हल्दी, जीरा, मगरे, धानियां, इलायची, लौँग, सिचं, नागरमौथा, 
सोपारी का फूल ह्रे, हर्या, बहेरा, गरी, छोहाड़ा, बादाम, मखान लावा, 
पीपर, सौट, दाकचिन्नी आदि छत्तीस या साठ चीजें होती हैँ । इन सबको 
एक रंगीन कागज मे चौकोर रूप में ल्पेदते हैँ । दो फुट लम्बी ओर एक फुट 
चौडी यह पुडिया बनती है ओर फिर ऊपर से दो सरफुलाई (सरकंडा) चीर 
कर वाधते हैँ। सरफुलाई एक दुसरे को काटती हृरद वन का चिल्ल बनाती हे । 
इस प्रकार इसे सजाकर भेजा जाता है । हिन्दुओं के यहां भी सोहागपुरा मेँ 
र्गभग यही सामान होता है 1 


अंगुरुताना चांदी की यह्‌ एक दोहरी भ्रगठी होती है जिसके ऊपरी 
सिरे पर एक छोटा ठप्पा सावना होता है, यहं प्रंगूटी निकाह्‌ के समय दुल्हन 
को पिन्हाई (पहिनाई) जाती है । 


बाति का स्वगत :--वारात पहुंचने पर बरातियों को मिचं पड़ी 
शरवत पिाई जाती है। जिसे भिचवानी कहते है । 


कही-कही वरातियों से मिच॑वानी की कीमत लेकर उसे मिचं पीसकर 
मिलने वाले को देते है। 


फिर घराती ओर बराती दोनों पक्षों मे मिलना होता है। इसमे 
घराती बाले कहीं-कहीं रुपया लेते है । 


नौलासौ का रस्म :--शाम को दुल्हा सवारी पर बैठकर कुछ रोगों 
के साथ दुल्हन के दरवाजे पर जाता है। नाइनं दूल्है को आम के पल्लो 
(पट्लव) (पत्ती वाटी डौगी) से पांच वारं दूती है ओर इसी प्रकार दूकहा भी 
नाइन को पांच वार दूता है । 


नाइन की गोद में एक सात या आठ वषं कु आरी कन्या होती है। 


महर या महर :-शादी पतै करते समय ही महर तेकर री जाती 
है। महर उस रकम को कहते हैँ जो दलह ओर दुल्हन के लिए तकी 
जातीहै। यह सौ रुपये से एक हज्ञार हो सकती है । पहले तो एक रुपये से 
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१५१ स्पये तक की प्रथा थी। यह्‌ आर्थिक स्थित के अनुसार तँ होती | 
दूल्े की यह रकम बरूटहन को नकद देनी पड़ती हँ पर साधारणतः वह वादे 
है। धदि तलाक की नौबत कभी अवे तो भियां को वीबीको महर 
रकम तुरंत देनी पडती है । हरदी ओर धामिक विरुवास के अनुषार जौ ९ 

की खम नहीं देता उसे कयामतमे पापी करार दिया जाताहै ओर पि 

५ वुरुज से मारकर उसे दौजक मे डाल देते हैँ । मरने के पूवं बीवी से सामा 
| खोग माफी मांग लेते है । 


निकाह --निकाह पढ़ाने का कायं काजी करते हैँ। जो कोरईमौ 
या आलिम निकाह्‌ पठता है उसी को अव काजी कहते हैँ । लडके भौर तह्न | 
के नावाकलिगि हने पर उनके वली (अभिषावक) से दोनों के संबंध की रजाम 
ली जाती मेँ । काजी के साथ दो गवाह होते हैँ । इन गवाहों से काजी पूरन! 
तुम कौन हो ? वे उत्तर मे कहते हैँ कि जिस वात के आप वकीठ हँ उसीकैह 
| गवाह्‌ है । मौलवी साहब पहले लडकी के पास जाकर (लड़की को नाई फ़ 
|| कर वेटी रहती है) उससे गवाहों के सामने रजामन्दी लेते हँ लडकी कीषर 
| से एक रूपराल ओर एक भ्रगूटी मौलवी साहव लेकर लड्के की ओर भति 
| वहां पान, रेवरा, इन वगैरह मौजूद रहता है । दुल्हा पच्छिम की ओर मुह 
|| कै वैठता है 1 मौरुवी साहब गवाह से उसी प्रकार पूछ कर फिर लड़के पै 
|| है कि फलां के साथ तुम्हारा निकाह इतने रुपये (महर) पर होता है, तुमह मई 
|| हे ' काजी जी इते तीन वार पृषते ह । इसी प्रकार लड्की से भी तीन वारक 
£ । कबर करने को इजाव कवल करना कहते है । निकाह मजमाआम मे प | 
जाता हे । इनान्‌ कूठ करने के पहले काजी जी खुतवा पद्‌ लेते है । बु | 
(खल्व) कुरान कौ ओर मुहम्मद नवौ की घाभिक वातं है । 








निकाह्‌ हो जाने पर शीरीनी ) रेवरा (एक भिटाई ह | 
बहि जतेरहै। सवरोग ९ पः ) रेवरा (एक मिठाई) & | 


निकाह के समय जो | 
जामा दूट्हे | 
काहोताहै। इष्टे को पहनाया जाता है वहु सफेद पर्छ | 





लडकी निकाह 


न्य के ६ 
पहन है \ ` भम केके यहा आए हुए निकाही जी 


६ 


~ 


1 


५ 


निकाह्‌ पढ़ाने वाले को दहे की ओर से दो चार रूपये दिए जाते हैँ 
जिसे निकाहनां कहते है । 


मडव। अथवः जिखवा-जुरुवा :-- आंगन मे एक शामियाना बना 
रहता है उसे ही माडोयामड़ेवा (सं० मण्डप) कहते हँ । दृल्हा छोटे भाईके 
साथ जिसे सहवाला कहते हैँ मड़्वे मे जाता है । वहां जिनका पद ख्गता है 
वे स्त्रियां दल्दे से मजाक करती हैँ । सहवाला जवाब देता है। सहबाला का 
काम दूल्हे को पान खिलाना भी है । 


मजाक की दृष्टि से ही दूट्हे की परग पर पाटी की ओर दूल्हन को सौरीं 
(सिरहाने) की जोर वैठाते हँ। दु्टन को उसकी भोजाई या सहेली एक 
चदु के भीतर छिपाकर रखती है। 


कही-कहीं पठ्ग के चारों पावो के नीचे परई रख देते हँ । ओर मजाक 
के किए पलंग पर विद्छी चुर के नीचे परई, ठकना बेखना वैरा रख देते हैँ 
ताकि वैठ्ते सभय गडे। सहवाला होरियार होने पर विस्तरा फककर अरग 
करदेताहै। गांब की स्त्रियां मजाक करती हैँ ओर दृल्हेकेमुह पर कोई 
दही ्गाती ह कोई गुढ्‌ 1 


सेदुरबन्दी :--एक ओरत इूल्टा का हाथ पकड़ कर दुल्हन के माग पर 
सेदुर ओर अफ़सा (बरीक अवरक) र्गवाती है । दूल्हा की टकी मे सेदुर 
ओर अफसा ह्येता है! यह काम तीन वार किया जाता है, इसे सेदुरबन्दी 
कहते है । 

इसके वाद दूल्हा ओौर दूल्हन को एक चादर के अंदर करते हैँ ओर उसके 
भीतर एक ओरत दूल्हा को दुल्हन का चेहरा दिलाती हं ॥ 


` छाम कराई :--इसके बाद दूल्हा को रूमाङ परग पर फला दी जाती 
है उस पर सभी सगेसम्बन्धी सास, साखी परूफी आदि रकम डरती है । इस 
रकम को सलाम कराई कहते ह। बाहर आने पर इसं प्रकार सयुर आदि 
सलाम कराई देते हं । 

कौन सम्बन्धी क्या देता है इसे कडकी वाला लिख लेता है ताकिं उनके 
यहां विवाह पढ़ते पर इसी प्रकार उसे आदा कर सके - 
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है। इसरस्मको डोरी 


दहेज :--दहेज म दृल्हन के मां-बाप दादा-दादी के किए कप त 
जिते तशरीफी कहते हैँ । दहेज को जहेज भी कहते है । डालके कपहे+ 
वापस कर दिए जाते हँ। ल्डकी को एक सोनेकीनथदी जाती है, 
निकाही नथ कहते हँ । गले के किए चननहार या गुलाव हार दिया जाता है। ` 


ति के बतेन दिए जाते हैँ। पानदान, रिकावा (तदतरी) सिर्फ 
(चिलमची) ओगल्दान, फरसी (मय नैचा ओर चांदी के मु हनाल) भी दीनां 
है। कोद कोई परग, पीढी, चौपाल (मियाना या पालको) ओहार, तोक 
तकिया भी देते है । 


रकसती या विध'ई :-- दरह्न का भारास्ता परास्ता करके कं 
करते हँ। दुल्हन का (फा० आरास्ता-सुसिज्जत पैरास्ता-सज्जित) पगा 
करने वारी ओरत को मडशाता कहते हैँ । दूल्हन के साथ दाई या ताईन जां 
है। दुलहिन सिर्फ एक रात मुसराल रहती है । तीन चार दिन पह} 


दूल्हन को अन्न देना वंद कर दिया जाता है केवर दध देते हैँ । दूल्ह्न कै पा 
डोरी मे थारु रख दिया जाता है। 


परजापडनौ का हक दस्तुर ---विदाई के समय लड़का वाला रङ्ग , 
वाले को पांच रुपया परजापउनी क किए देता है। लडकी वाला लड़के वां 
के परजापउनी के निमित्त आषी रकम वापिस कर देता है । लडका वाला प्ख 


कै लिए सात सायां जे जता है। ये साडियां नाईन, धोबिन, कोहापि 
या कोहार, खोहार, पनभरा, या कहार, मेहतरिन तथा गोबर कटि के छि 
होती है। लडकी वाला | 


ख एक साड़ी दूल्हा की दाई को देता है। 


“दन के ससुराल परहैचने पर परछन की प्रथा है । द | 

डोली क दरवाजे पर कहार खड़े हो जाते है, डोली क सामने दसा | 
ऊपर 

इल्हा दुल्हन को दही का टीका लगाता ॥ न ~ | 


डोली छेकना : _ 


का पद होता है डोली ठेकता ध हकी-पदी ता बहनोई जिसका | 


त ल र हक लेकर दुल्हन को उतारने 
४८ 


शीर । 


॥ 


सतकौरा :-परछन ओर डोरी छेकने के रस्म के वाद दूल्हन को 
डोटी से उतार कर आनन में ले जाया जाता है, जहां एक कालीन विचा रहता 
है। कालीन पर दुल्हन ओौर दूल्हा को आमने-सामने बैठते हैँ । एक ओरत 
दूटहन का हाथ बाहर निकालती है । यह्‌ जौरत दल्हे को भौजाई (भाभी) होती 
है । यह दुहन के दाहिने हाय पर पके हृए मीठे चावल को रखती है, दूल्हा उसको 
उटाकर दहन के मुह तक ले जाता है-यह काम पांच सात बार किया 
जाता है । 

मुह देखलाई :--सतकौरा के वाद दरहा उठ जाता है ओर इूल्हन के 
हाथ पर सास-ननद आदि रुपया रखती है यह्‌ रकम मुह्‌ देखलाई कहलाती है, 
“ इसे रनुमाई भी कहते हैँ । दूल्टन का मु ह देखने के बदले मे यह भेट दी जाती है । 

इसके वाद दुल्हन को महल (जिस कोठरी मे दूल्हन के किए पलंग विछी 
रहती है) में ले जाते हैँ । महर को खिकुवत खाना भौ कहते हैँ । यह स्थान पहले 
से ही सजाया रहता है । 


शादीके बाद :- 


दावत वलीभा :- शादी से ऊौटकर लड़के वाला सगे संबधियों को 
दावत देता है इसे दावत वलीभा कहते हँ । इसमे निम्न सामान बनते है : - 

१, नान--इसे आवी भी कहते हैँ । यह गेह के आटे की वनती है । 

२. शीरमारु-इसे रोगनी भी कहते हैँ । यह गेहूं के मैदे की घी, दुघ, 
मीठा से वनती है, इसमें पीला रंग दिया जाता है । ,. 

३. कुरमा- यह गोत का बनता है । यह्‌ धी मे बनता हैँ । हल्दी ओर 
तेर नहीं पडता हैँ । 

४. कल्या-- यह गोरत का ही दूसरा नाम है । 


५. फीरनी--इसे शी रविरनज कहते है, यह चावर, आटा, दूष ओर 
चीनी से बनती है। ऊपर से चांदी के वरक र्गाये जाते हैँ । 


मीठा पोकाव :--इसे जरदा भी कहते है । यह चावल, चीनी ओर धी 
से बनता है । इसमे जाफरान (केसर) भी पड़ती है । 
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५ (त ॥ 


नेसकीन पोलाव :--इस मेँ भने हृए गोरत जिसे अखनी कह ¦ 
चाव, घी गौर दध प्ता ह । 


खिलाने का तरीका यह है कि दस्तरखांन विछ जाता है उस पर हर आक 


के लिए अलग-अलग मिरी कौ प्यारी मेँ खाना दुन दिया जातादै। फरो 


हाथ धोकर खाना खाने बेत्ते हैँ । नाई हाथ धुलाता है । 


आमदनी नवेद या न्योत :-- खाना खाकर लोग दो-चार स्पयाक्ष 
है, इस रकम को न्योत या आमदनी नवेद कहते हैँ । 


चौथी :--दूटहन को ससुराल से पही वार बिदा कराने की र्म 
ची कहते हैँ । जो विदा कराने जाता है उसे चौथियारे कहते हैँ । दुल्हन तीष | 
चार दिनि के बाद विदा को जाती है। 


विदाई के समय दुल्हन को शादी के कपड़े बदर कर दूसरे कपडे (पहिागु 
पिन्हाए जाते है । दुल्हन को कुछ जेवरात भी दिए जाते हैँ ¦ 


चौथो का जोड़ा : दूल्हा भी, दुल्हन के साथ, अपनी ससुराल जा | 
है ओर उसे वहां पोशाक मिलता दै, जिसे चौथौ का जोड़ा कहते हैँ । 


फुलसेरउवा :--यह शादी कौ आखिरी रस्म है । दलह के सेहे $ 
पानी पीने वाले करे के नीचे जरा सी मिट्टी डाक कर क देते है| 


त इस दिन वड़ा गाना-बजानां होता है। इस दिन बर्की 
पकता है 1 बरवां 


स-चावल वरीके सा ह ल ग 
पड़ती है 1 थ पकाया जाता है ओर इसमें हट | 


शादी के उपरान्त कुछ रस्म इस प्रकार है :- 


सावनी :- । 
को दसनवीस जोड़ जाति 4 (तात्‌ पहने सावन भे दलह की ओर से ९ | 
रंगी) लाह के र चनद जोड सखंढाॐ ध (रगसेर्गीया मनिहार के £| 
लेकर अपनी सुरार जाता > ह्‌ऽ, मिकराई आदि भेजी जाती है । य॒ € | 
त ^ सङ पष कुक रकम मिलती है। ६ 


जडावर -- पहले जाडे मे लड़के की ओर से लडकी को रजाई, दलाई 
चादर दो चार जोडे कपडे, मिठाई भेजी जाती ह । इसी को जड़ावर कहते 
छ्डकी वाला भी दामाद को कु पहनने के कपडे देता है । 


इदी :--लादी के वाद पहली ईद पड़ने पर लड़के की ओर से ख्डको के 
किए दो चार जोड़े कपडे मिठाई भेजी जाती हैँ । ओर क्डकी की ओर से सेवद्यां 
आती है इस भेजा-भेजी को इदी कहते हँ । 
गौना शादी के बाद रुड़की जव ससुरा आती है (अर्थात्‌ उसकी 
पहली स्लसती) तो उसे गौना कहते हैँ । यह साल भर के प्रदर ही होताहै। 
, शादी के नवे दिन भी कर दिया जाताहै। 


इस समय रडकी वाला खाजा या वताशा भरी कुण्डनियां देता है । लडकी 
को ज्यादा से ज्यादा जोडे-कपडे दिए जाते है । नात-बात के यहां से भी ठड़को 
को कपडे सिक्ते हैँ । 


दोगा ---गौना होने के साक भर कै अन्दर ही जव लड़की फिर अपने 
घर से ससुराक विदा करा कर छाई जाती हैँ तो उसे दोगा कहते है । 


रुड़की वाका इसमे सिफं मिठाई देता हैँ ओर . अपनी कड्की को दो-एक 
जोड़े कपड देता है । 


तेगा --दोंगा क बाड तेगा की विदाई को तेगा कहते हँ । 
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काश्मीर : तुम्हारे बिना 


भूपेन्द्र कुमार स्नेही @ 


सुबहु से ही 

मन कु टूटा-टूटा सा है 
वादियों का अकेकापन 

कमरे मेँ मंडराने र्गा है 
ओर 

हवा का बरफीलापन 

धीरे धीरे 

भेरी नसो मे जमने रगता है । 
खिड्की के पार जाती हई 
मेरी नजरमें 

उदासी की कतार ठहरने रुगती हु । 


भे नहीं जानता था 

कि जिन्दगी 

फलों के नियमों से नहीं चरती - 
काडा 1 

ये गुलमुहर के फूल 

कु क्षणो के किए 

करना भूरु जाते 1 


शीराज । 


श्ीराजा 


गीत 


श्रीकान्त जशो. 
जलमेघों की तरल हथेखी 
परजो रखा हुआ है 
शायद एक दिया है । 
कहने को है चांद 
पक्ष के आठ दिवस बीते हैँ 
मगर रूप के कितने शाहंशाह्‌ 
आजे फीके हैं 
नभ के चौडे खुले वक्षमें 
सिमटी निशिबालाने 
यही दीप सा चषक उठाकर 
एक गुनाह किया है 
फिर मुख फेर ल्या है । 
शायद एक दिया है ॥ 
यह्‌ जलता सौन्दयं 
उष्ण अंवारों सा मादक स्लीना 
नील गगन में देख रहा ह 
बस अब हो मत हो जीना 
इन कपटो को, इस खुमार को 
भने अभी पियाहै 
यह ही क्षण था शायद जिसकी 
खातिर जनम ल्ियाहै। 
यह क्षण खूव जिया है ॥ 
जलमेघों कौ तरर हेरी 
परश जो रखा हुआ हैँ 
शायद एक दिया है ॥ 
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गंधति शख 


"१ ऋ 











तारादत्तं निविरोध 
। ४. 
। ज्ञरते ह पूर - पात \। 
र स डाली से, 
| गन्धाते शुरु दै {4 
ऋ मौसम की गारी से। । & 
एक नहीं गंध 
~ एक नहीं राग-रंग, 
सबके हँ खि्ने के 





= अलग-अलग ढंग, 
व वृक्षों के हाक्चाक 
पुषे क्यों माली से? 







साक्तार्‌ कलना 
मनसा राम चंचल 


आज मै खुश किमेरी कल्पना साकार दहै। 

इसं विजय कां पर हृदय पर इक मधुर सा भार दै ॥ 
स्वर्णं किरणों से सुवेष्ठित इक नया यह भोर आया । 
ओर कपित इस सरित का एक सुरभित छोर आया । 
खिर उठा है हषं विहुल इस धराका आज कण-कण ॥ 


ओौर मुखरित हो उठा अव यह्‌ सकर संसार है। 

आजम खुदार्हकि मेरी कल्पना साकार है। 
मे मनुज हं इसक्टि संसारसे ही नह मेरा। 
ओ' वना है सुख दुखों का इक समन्वय गेह मेरा । 
यो अचानक तुम मिने हो इक नई मनुहार लेकर । 

आज मैने पाल्यायों चांदपे अधिकार है। 

आजम खुश ह कि मेरी कल्पना साकार है॥ 
मिलन यह भी इक घरौंदा बन न जाए भीत ह । 
किस तरह तुम से यह कह दू , मै तुम्हारा मीत हं । 
रास्ते मे दो पथिक जब यों अचानक मिरु. गए हँ । 


इसलिए ही आज मेरी साधना साधार है। 
आज मैं खुश ह कि मेरी कल्पना साकार है॥ 
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दो कविताएं 


६५ 


सोत 


रातके गहन सागर में 
एक जीणे शीणं यान-सी 
मेरी लो बही जाती है । 


दुर दूर्‌ तक 

कोई वोप नहीं 

कोई संकेत नहीं 

जो सहारा बने मेरा। 


यदि है तो-- 

केवर विशाल सुनसान 
एक 

अव्यक्त वेदना का सखोत। 


सुतीक्ष्ण कुमार जानन्दम्‌! 


हे देष 

हर किसीके जीवनमें 
कुछ न कुछ 
फूल खिला करते हैँ 
जो बांटा करते हैँ 
परिमल पराग । 
पर-- 
मेरे जीवन में 
खिली नहीं कोई कटी 
जो दे मुज्ञ को अनुराग 
अक्वारले मूञ्ञको 
अपनी बाहों में । 
यदि- 
मिला मुके कुछ 
तो प्यास 
हे देव । 
प्यास ही प्यास । 

+ , 


डोगरी खोक गौत 


साम्बा नि साम्बा, आचिये नि गोरियं। 
साम्बा पदरा मदान, साम्ब गवरू पतले ॥ 
जियां जम्मू दे जबान । 
सत्ते पीठे बेटी गोरिये 
कोदे लेई कटनी रोपाक । 
जेढे जम्मुआं नौकरी समेच्यि, 
उन्दे लेई कठनी रोमाल । 
रत्ते पीदे बैठी गोरिय, 
कोदे लेई छिखनी काट ॥ 
जे जम्मं नौकरी समेलियि, 
उन्दे लेई लिखनी काट । 


साम्बा नि साम्बा, आचये नि गोरिये। 
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8 यनतः रताद 


~क 


परछाह्या 
वन्धु शर्माछ 


बुआ का नाम जानको था, उसके चहरे मोहरे से उसकी आयु का अनुमि | 
खगा लेना कठिन था ओर बुआ को अपनो आयु के वारे मे कुछ भी मालूम न था। । 
वह्‌ श्रपनी आयु का हिसाव राजे-रानियों के जन्म-मरण से, व्याह्‌ शादी से अथवा | 
उनके गद्दी पर बेरे जौर उतरने से जोडती थी । यदि किसी ने कभी पु लि! 
बुआ कितनी आयु होगो तुम्हारी ?' तो वह॒ वड ब्ेदना-भरी आवाजमेंण़ 
रुम्बी आह्‌ भर कर, कटहती-राण्ड विधवा की भी कोई उग्र होती है। “वैसे ज | 
वड़ महाराज का स्वगंवास हुआ मो मैं अच्छी होश में थो ।'' जव रामपुर वा | 
रानी का देहान्त हुमा तव बुआ यौवन की सीद्ियां पार कर रही थी ओर ऋ | 
युवराज क त तो कना अबेडहो दुक थी। पुरोहित हरिचन्द्र जी क | 
कटना था क जानक मारकण्डे को बहुन है । उ ह मजः ( 
1 टा ६ । उप्रकी देह मजद्भुत है इसी ठि । 
वआ जानक के जव हाथ पीते 
के जैलदार के घर उसका डोला गया 


हृए थे तो वह्‌ बारह्‌ वषं की थी । नन्दपु 
आई तो उसको उन्न चौदह की थौ ॥ 


॥ 
ध ५६ वह्‌ विधवा होकर गा 
ने यहीं तब से कितनी ही । स ५ 
व रात 0 [1 = 
मे, मिश्रमे,मारा गया था। अं पति प 


ध प्रजी सरकार ने धीं दव. 
स्ये महीन पन्न र्गा दौ थो । जब तक उसके ५ # = 1 (¶ 
दन 





1 


गये ये । सायके वालों का यह्‌ छोटा सा मकान जिनमें एक दाकान, दो कौष्यां 
एक रसोई ओर रोई के साथ लगता एक छोटा सा आंगण था, अव जानकी 
की मठकियत में था। - 


उस घरमे अकेली वु का मन नहीं लगता था । इसी क्ण वह॒ अपना 
ज्यादा समय मुत्त के दूसरे घरों म विताती थी । यह्‌ तौ अव जसे बुजाका 
दैनिक कामदही बन गयाथा ओर जव तक वह्‌ दो-चार घरों में ध्रुम फिर कर 
कुछ सुन सुना न लेती उसे चैन नहीं आता । समय के साथ-साथ बभा क ज्ञान 
मे भी वृद्धि होती गई । कोई बात हो, कोई चर्चा हो, धमं-कसं की अथवा राज- 
नीति की, वहु अपनी राए दिए विना नहीं रहती । ओर देती भी क्यो नहीं । 
धमे-कमं का ममं तो जंसे उक्षके पट्च यँ बन्धा रहता था। वृहस्पति, शनि, 
एकादशो, पूणैमाशो सव का महातम उसे ज्ञात था । कोई नियम, कोई त्रत उसने 
छोड़ा नहीं था । राजनीति के वारे मेँ भी उसका अपना दृष्टिकोण था । वह्‌ कहती 
थी--“ताम, दाम, दण्ड, भेद इन गुणों के विना कोई राज नहीं चरता । यह्‌ 
गान्धी ओर ये टोपिथों बलि भजा राज चलाना क्या जानें ?"' 


गी -मुहल्ले में वुजआ कौ मान-मर्यादा थी । स्त्रियां एक दूसरे से कटतीं-- 
“अरी, बुआ का स्वभाव भले ही कुच तीखा हो पर, वहु टै बड़ी धमं-कमं वादी 
ओर ज्ञान वाको ।'“ बुआ की समक्षदारी मे किसी को कोई शका नही थी। कहीं 
व्याहु-कारज हो, कहीं मुण्डन संस्कार हो, बुआ की महत्ता दुगनी हो जाती । . बुजा 
को वुलाने के छिए सन्देश पर सन्देश आने रुगते । कोई रडकी आकर कहती, 
“वआ, चलो मां बुला रही हैँ ।'' ओर बुआ मन ही मन प्रसन्न होकर कहती, 
“तु चल बेटी, पै जरा विष्णु सहस्र नाम का जाप कर लु तौ आती ह । जा अपनी 
मांसे कह दे! अभी उक्त ठ्ड्कीको गणएु कुष्ठ क्षण ही बीतते कि कोई ठ्ड्का 
आ पहुचता, “बुजा जी, मां कहती है करि पाठ समाप्त हो गया हो तो जल्दी 
आओ ।'” बुभ मन ही मन कूल जाती । हाथ मे पानी का खोटा था, हंस कर 
कहती, “तू चल बेट, मैँ तुलसी को जल चढ़ा कर आई किं आई ।'“ फिर वह 
कोटो मे जाती, पाठार से से ठ्ट्‌ठे का सकद करता, मलमृल कौ दो पट कौ चादर 
निकालती भौर बडे चाव से पोशाक बदर कर छते पहन, कुछ मुनमुनाती उत्व 
वाले घर पर जा पहंचती । उयोडी मे घुसते हो बुआ पर शिकायतों कौ लड़ी सी 
र्ग जाती ओर बुआ खुशी से पल पूरु जाती, लेकिन बनावटी गुस्से से पूछती, 
“अरी, क्या तुम अव मेरा परलोक भी खराव करो गौ { कौन सा काम है जो बुआ 
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के बिना नहीं हो पा रहा ।'' ओर घर वाली जल्दी से कहती कि दहेज के यो$ | 
अभी टाकने के किए पडेहै। “लो यह्‌ भी कोई काम हुआ। ओर सुरता 
लेकर वु काम मँ जुट जाती । सीने परौने का काम अभी प्रूरानहो पाक्षि 
दूसरे घर से कोई आ जाता, “वुआ जी, वह्‌ पूछ रहे टै रंडकी ने सुरार जाता 
है, उसके साथ कौन-कौन जायगा ?” बरुआ धीम से, भेद-भरी आवाज मेँ कहूतौ 
“भेरी मानो, एक पुरोहितानी को भेज दो । आज ज्यादा लोगों को भेजने करा 
जमाना नहीं रहा ।'” घर वाली पूछती, “कहीं जग-हंसाई न हो ! ओर वुभा 
हाथ मटका कर उत्तर देती, “जग-हंसाई क्यों होगी री ? जमाने का रग ती 
देखती । आज सगाई, कठ व्याह ओौर परसो गौना 1” ओर जव कुछ दिनो 
बाद उस घर की नायन अथवा ज्लीवरी बुआ से शिकायत करती कि उसने उक्र 
चार पसो पर लात मारदोतो बुआ बड़ी चतुराई से उसके कान में फुस-पुप्ा 
देती, “अरी व्याह जैसे कमो के लिए, गांठमें दाम होने चाहिए मँ मलाव 
किसी के हक पर छात मारती ? ठ्डको को मां की अपनी ही मर्जी नहीं थी किष 
ओर को भेजने की ओर हर एेसी बात पर महर र्गबाती हैँ वेचारी बुजा की ॥' 


व्याह-शादियो मेँ बुजा केवल सीने-टांकने ही का काम नहीं करती शी 
बल्कि, इन कामों से समय निकाल कर वह लडक्ियों की टोखी मे जा वैष्ती। ¦ 
रडक्रयां भी बुआ से गीत गाने की फरमाईश करतीं । दो एक बार यू ही इतका 
करके, लभा आंखे बन्द कर, भूते विसरे गीत के सुर मिछाने कगती । आवापे 
चाहे रस नहीं रहा था पर सुर ताल तो वुञा का बड़ा सुलज्ञा हुआ होता । 


वु अमुना, जानक बुआ को इस प्रकार लड़कियों मे बैठे देख कर खीर 

कर कहती “जरा देखो तो इस सफेद ज्ञे वाङी को ! क्या छोकरी बन क | 
रास रीका रचा रही है !'' ओर कुमा जानकी, जो कु समय के किए अप | 
आष को भूल चुकी होती, यह्‌ सुन कर वहां से उठकर बडी बुद्यों मेँ आ वैघती। | 
वहां जाकर वह्‌ मूठ भरी नई सभ्यता पर ओर नए फंशनों पर टीका-टिभ | 
शुरू कर देती ! बुभ यमुना उसे टोकती, रण्ड अपना समय मूर गई है !| 
(लल दर रसन स ६ पोशाक पहन कर, निकला करती वी " गौरि 
उस्ते1 जाने ध 9९ र 1 । दोनो मृषो वाले गाल लाल दै 
हडिव्यो मे भी र देती ओर ५ होती, जो इ 
| ° बह तपश गालो मौर कानों तक कलल | 


॥ 


शीर | 


आज बुजा को रामू शाह के घर जाना था। शाह्‌ केवटे काब्याह्‌ था। 
शामको बारात जाने वाटी थी। प्रातः कार ही से शाहूनी ने अनेक सन्देश, 
वुआको वुकनेके लिए भेजेथे। बुआ पूजा-पाठ से निपट कर कपड़ों वाला 
पटार निका कर तंयार होने लगी । उसने लट्‌ढे का सफेद करता बारीक मलमल 
कौ दूपटी चादर ओौर ससी को सुत्थन निकाल ली । 


आज थोड़ी सर्दी थी। बुआ के पास आज यदि अपना शाक होता तो वही 
ओद्‌ कर शाह्‌ कै घर जाती । यह पुरानी चादर ओढे वह्‌ क्या, किसी के हां जाने 
योग्य है ? यह सोचते ही उसकी आंखों के सामने वह्‌ सफेद रंग का शारु ध्रूमने 
र्गा । जो आज से वीस सार पहले, उसने इसी शाहनी के पास गिर्वी रखा था । 
इस में शाहनी का कोई दोष नहीं था । उसने स्वयं जबरदस्ती उसके पास उसे 
रख दिया था । शाहनी ने तो सौगन्धे दे कर उसे रोटने का कितना यल 
किया था। 


“अरे, बुआ यह क्या करती हो ? मुभे उन्हीं की कसम है । मै तेरा यह्‌ 
शाकु नहीं रखु ग । तुम्हे जितने रूपये चाहिए ले जाओ । जब होंगे खटा देन। । 


पर बुआने एकन मानी थी, उसने कहा था, “कौन जाने कब तुम्हारे 
रुपये चुका सक्र गी फिर म यह बोज्ञ सिर पर कंसे रख लू ।'” शाहनी ने फिर 
उसे समञ्नाते हए कहा था, “बुजा चालीस रुपये भी ले जाओ ओौर यह्‌ शाल 
भी ।'' पर बुआ ने इसे उचित नहीं समल्ना था। सो लाचार हो कर शाहनी ने 
उ्की शाल वारी गांठ उठाकर सन्दूक मेँ रख दी थी । 


इस बात कोआज बीससाकहोचुकेथे, पर बुआके पास कभीभी 
चालीस रुपये जमा न हौ सके । एकाध बार तौस-पेतीस रुपये इकट्ठे हुए भी, पर 
कहीं न कहीं फिर कुछ खचं हो गये । पैन्शन के दस सपयो से भला क्या बनता ? 
न पेट भर कर खा सको, न भूकों मरो । वह सोच रही थी, “क्या कभी जीवन में 
उसके पास चालीस रुपये इकट्ठे हो पाये गे ? ओर जब जीवन है भी कितना ! 
यदि शाक उसके पास होता तो उसका जीवन ओर मरण दोनों निभ जाते ।'* 
वह्‌ इन्हीं विचारो मे इवती-उतरती, शाह कै घर की ओर जाती हई सोच रही 
थी, “दे मौकों पर वह शाक को प्रयोग मे भी ले आती ओर मरने पर उसी से 
उसी का मुदा भी ठक जाता ।” उसे खगा जैसे उसको छाती पर एक सिल सी 


आ पड़ी है, उसकी आंखों मँ आंसु डबडवाने लगे । 4 
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। 


॥ 
बुभा ज, शाहनी गुस्ते हौ रही है । कहती है, “क्या बात है, बुभ # | 
इतनी देर कहां कर दी ? जयन्ती नायन की बात सुनकर बुजा ने अपने आप र| 
सम्भाला, उसने अपनी गीली खांखे पोंी ओर उक्के साथहोरी। | 
शाह्‌ के घर पहुचने पर एक बार फिर शिकायतों कौ ज्ञड़ी उसे सल्ल 
पडी । लेकिन आज इन बातो से उसे खुशी नहीं हो सकी । उसने किसी की वा 
का जवाब नहीं दिया । वह॒ आते ही काममें जुट गई । शाह्नी के साथ मिकका ¦ 
उसने सभी चीजें ठीक कीं । कभी यहां जा, कभी वहां जा, कभी यह्‌ कर कभी ब्‌ 
कर । व्याह्‌, शादियों मे तो काम वेहिसाव रहते ही है पर यह्‌ सव कसे | 
भी हरे रंग की किनारी वाला अपना सफेद शारु उसकी आंखों मे प्ूम-घूम जाता 
ओर वह्‌ उदास हौ जाती । 


साथ वले दालान मे सुरीले गीतों ओर जवान कहकह का शोर सुनाई | 
दे रहा था, परन्तु आज बुआ का मन उस ओर नहीं गया । फिर उरके कानों | 
बुआ यमुना कौ आवाज सुनाई दी 1 वह शाहनी से पूर रही थी, "क्यों राम प्यापै | 
आज जानकी कहां मर गई है ? इधर क्यों नहीं आई ? दो बोल वह्‌ भी गाकः 
सुना देती । " शाह्नी ने उसे क्या उत्तर दिया, उसने नहीं सुना, पर वह फिर भ 
उस तरफ नहीं जा सकौ ! वह्‌ सोच रही थी रामप्यारी का बेटा कल वहू लेक 
आयेगा तो वह उससे अपना शाक मांग लेगी । बीस रुपये तो अब भी उसके पा 
है, बाकी बोस की ही बात है। शाहनी पैसे वाली है, ओर अब तो बेटे के व्या 
की खुशो से उसका कलेजा ओर भी ठंडा होगा । फिर उसे याद आया कि शाही 
ने तो पटने भी कभी इत्कार नहीं किया था । इन वीस बरसों म श हनी ने क्तत | 
© र शर ल जाने को कहा, पर उपने स्वयं ह यह अच्छा 
समन्ना । मू भी उसे पिले वीस बरसों मे शाल कौ इतनी अआवद्यकता महस | 


चरी ईं यो, लिन माज तो उसे अपना सारा जीवन-मरण उसी सफेद शाल । 
बधा दिलाईदे रहाथा। * \ . जा 


“हरे किनारे वाला वह॒ सयेद शाल । 


परमीने के चागो से बुना वह सफेद शा" ४ 


१ चाक हो लो वह सफेद शार !” ` ` ॥ 
की वह पागल न हो जाये!“ | 
लगा । उसे रगा जसे उसकी क क सोचा। उदका सिर चकरा | 


अन्धेरा सा छा रहा है । उसका श्र । 
हाहे ५. 






बीर | 


रंग टूट रहा था । रात काफी वीत चुकी थी । “धर चल, कुछ देर सोलुतो 
ायद शरीर हल्का हो जाए !'' उसने सोचा जगराते के लिए स्त्रियों का इकट्‌ठ 
हो रहा था । शाहनी बड़ दालान मे इधर-उधर ध्रूम रही थी । बज उसके पास 
गई कि उससे पूछ कर चरी जाए । अभी कुछ कटना ही चाहती थी कि शाहनी 


ते अपनी नत्थ उतार कर उसे देदी ओर एक ताी देते हए बोरी, नले बुआ, मेरी 
यह्‌ नत्थ कोटी वाले बड़े सन्टूक मे रख आ । वड़ा तंग कर रही है यह्‌ । ' 


जानकी लालटेन लेकर को टी मँ जा पहली । लारुटैन को उसने एक ओर 
रख दिया । संदूक का ताला खोल कर उसने संदूक का ठवकनं उ<ाया । डिविया 
निकार कर उसमें न्थ रख कर, सन्दूक बन्द करने रगी थी कि शाल वारी गांठ 
सामने दिखाई दी । उसने जल्दी से टक्कन वन्द कर दिया ओर ताका रगाने लगी । 
पर दूसरे ही क्षण कु सोच कर वह्‌ स्क गयी । उसका सारा शरीर काप रहा 
था । कांपते हाथों उसने सन्दुक का ढक्कन फिर उठा दिया ओर शाक की पोटली 
बाहर निकार छी । एक नजर वाहिर की ओर ज्ञाका ओर पोटली खोर डारी । 
शाक जैसा था अभी तक वैसा ही पड़ा था । यह देख वह्‌ बड़ी हैरान हुई । शाल 
आज भी वैसाही नया ओर सफेद था जंसे दूज । क्या वहू वही शारुथाजो 
उसने वीस सार पहले शाहनी के पास गिवीं रखा था ? उसने उरते-डरते शाक 
की तह्‌ खोली । टीक वहीतोथा। धीरे-धीरे उसने उसे ओढ़ छया । उसका 
शरीर कांप रहा था ओर माथे पर पसीने कौ दन्दं लकने र्गी थी । 


अचानक उसका ध्यान सामने दीवार की ओर उठ गया । पीछे रखी काल 
ठ्नकौ रोशनी के कारण दीवार प्र उरूकी पराई असाधारण रूपसे बड़ी 
दिलाई दे रही थी । परी दीवार ओर आवे छत पर वहं परछाई पड रही थी । 
उस परछाईमें भी जैसे उसे अपना शाक साफ दिखाई दे रहा था । सिर, कन्धे, 
छाती ओर पीठ पर छिपटा शाक !। वह्‌ कितनी भारी भारी दिखाई देती थी । 
उसने सोचा- “दके विना तो वह एकदम खाली खाली सी रगती है 1 यह 
सोचते ही एक स्मित रेखा उसके ओढों पर खिच गई । उसका घरवाला भी तो 
इसी पराई की तरह ऊचा-रम्बा ओर भरा भरा था । देहरीज पर आकर खड़ा 
हो जाता थातो सारा रास्ताही जसे रुक जाता चा । लेकिन नहीं, वह तो कुछ 
भी नहीं था, नकारा ! बस शादी कीओर सदाके लिए चले गए । र आज कीं 
दिखाई दे तो पृद्धु -“भलेमानस, यह्‌ कहां का बदला लेना था तुम्हं मुञ्च से ? 


श्षीराजा ७३। 


ओर यदि एसा ही करना था तो फिर मुञ्च से शादी करने की क्या जरूरत थौ १" 
प्र जो चले जाते है वे वापिस कब अति हँ । 


॥ 


बुजा का गला भर आया । आज वह्‌ बहुत उदास थी । एक खीज्ञ सीध | 
उसके दिल मेँ । वे सभी लोग आज उसे पापी लगते थे जिन्हों ने मिलजुर क । 
उसका डोला नन्दपुर पहंचाया था । उसका बापु, उसको मां, उसके मामे षर । 
चाचे सभी । ओरफिरवेलोगभी तो उस वेचारी को इस संसार में अह ¦ 
छोड कर के एसे चले गए कि फिर नहीं आए । कोई उससे पने तक नहीं भाषा । 
कि वह्‌ कंसी है ? विवाहित जीवन मे उसने क्या सुख पाया ? स्वार्थी कहीं कै! 
स्वयं तो आराम करने चले गये ओर मेरे लिए छोड गये जमाने का दुख, एक ठंडा | 
दालान, दो अन्धेरी कोठरियां ओर दस रुपये मासिक पैन्शन, ओ र-ओौर यह्‌ क 


समृतियां, कुछ उदासियां ओर ददं-टीस ! पर, पर अवतो यह शार भीभेर्‌ 
अपना नहीं है । 


“यदि इस समय कोई आ जाए तो !” यह्‌ सोचते ही वह्‌ धबरा उदी। 
उसे अपनी परछाई के पास एक ओर पराई दिखाई दी । उसका दम घुटने ल्ग। 


सारी देह पसीने से भीग सी गई । पीछे धरूमते ही उसने देखा - शाहनी खदरी 
मुस्करा रही थी ॥" 


[ मूल--डोगरी | 
अनुवादक चंचल शर्मा 


। ^ 1 


एक भीड़ भौडं पाडा शहर 


शरिप्रभा शास्त्री 9 


होटल के सुचिक्कण फदौ वाले कमरे मे बिचछे उस सुन्दर पलंग को देख 
कर रमोका के हृदय मे एक विचित्र सिह्रन जगी फिर एक टीस, आशंका, भयः 
परिताप, विषाद ओर बेकली-मानिक सेठ ने मड कर पूछा । 
क्थों कमरा अच्छाख्गा? 


जी ठीक है । रमोला ने धीरे से कहा ओौर फिर वह खिड़की कौ ओर 
सुड कर खडी हो गई । खिड़की की जाखी के उस पार कननस पर गौरेएं गदर 
पदर एक दूसरी के ऊपर गिर पड़ रही थीं । पौठ पी कुली सामान खगा रहा 
था कुली के चले जाने पर सेठ ने फिर चेताया- 
"यह जगह अच्छी दही है ।' उसने अपने आप कहा ओर फिर वहु धम्म 

से पलंग परं दरुलक सा गया । रमोला. के लिए अब मुडना आवर्यक था किन्तु 
उसका हृदय कांप उठा । अन आगे ? आगे क्या होगा ? -वह सोचने गी थी 
तभी सेठ ने पूकारा । । 
"षर आभो, इधर वैठो भेरे पास. ।' ओर उसने जबरन सीच कर 

रमोा को अपने ऊपर छटा सा चया । 
“ठह्रिए मे अभी बस्ती ह टीक तरह छोडिए मुभ..." रमोला ने उठने 
का प्रयत्न किया, पर उठ नहीं सको । 


छ्ीराजा ७४. 


सुभे तुम्हारा इसी तरह वैटना अच्छा रगता है । योँही लेटी रहौ॥ | 
सेठ कौ गिरफते से मुक्त होने मेँ असमथ रमोला ने तव स्मयं को असहाय सीहो | 
यों ही छोड़ दिथा । से5 भौ निष्क्रिय योंही लेटा रहा-चिडिया को वहं धीरे धीरे | 
चुगा डाल कर ही फांषना चाहता था । सहसा रमोला उठ कर वेठ गई । सेठ | 
की ददल देह की बगों से उसे एक विचित्र प्रकार कौ दुगेन्ध आ रही थी, उका । 
जी मचला उठा । वह्‌ त्प कर उठ बेटी । 


अभी आती ह, एक मिनट को छोड़ए, बस अभी आयी । रमोला सेः | 
को बलात्‌ टेल कर वाहुर निकल आयी, बाथरूम मँ पहुंच कर उसने क्ले किए 
मुह धोया ओर तव वहु फिर भीतर ओं गई-- 


कपड़े बदल लू न, सफर के कपड़ों से कुछ चिनधिनी सी ल्ग रहीदहै। | 
रमोला ने अपनी जुगुप्सा को छिपति हए मुस्करा कर॒ कहा । मुस्कान के माध्यम | 
से उसका चेहरा जगमगा उॐा था । सेठ आश्वस्त हुआ, वह्‌ उठ कर बाहर | 


चला गया । रमोला साड़ी का पल्ल कथेसे पलंग पर फक सामने जडे शे | 
भे अपत्ता चेहरा देखने लगी- | 


गुलाब से इस चेहरे को देख सरज्‌ कंसा वाग-बाग हो उठ्ता था। 
रमोखा !। वह धीरे से फुसफुसा कर माथे पर उडती उसकी कटो को परक | 
से उड़ा देताथा ओर तव रमोला कंपी अचेत सीहो जाती थी, सरलूकी | 
फुफुाहटे उसके हृदय को गहरे तक गुदगुदा जाती थ । क्रिसी विचित्र मोही । 
से वधी सुधबुध सोई वह सरल के साथ दो तन एक श्राण होती चरी थी। । 
सर्द उसका सब कृ था । वह॒ उक्षे पृथक्‌ होने को कल्पना भी नहीं कर । 


साती धीमान यह्‌ सेठ उकके सरद से इतनो दूर लंच करले आया है, इ | 
भहानगरी मे जहां का कोराहूरु ओर मोडभाड न जाने किस किसका वयह ब 
उसे आच्छादित करती चरतो 


तोह नजाने कितनों को अपन 
मे समो कर निदधन वना डारती तनो को किस सहजता से अर्प 


हे-अटैची मे से निकाल कर उसने साड़ी । 
बदलो, बल उच के हुक सोर कर ब्र शियर ५ | 
शब्द कै प्रत्युतर मे वह्‌ दार खोल को टीला क्ियाबौर द्वार के ठकं | 


रहा था ¦ श्र्एक ओर खड़ी होगरई। सेठ गुनगुता । 
समानां को नीद जाती 1 9 । 
७६ 


कीरा 


रमोला ने चौक कर देखा, सेठ कौ आंखों मे खुमारी भरी थी । सहम 
कर उपने खिड्को कौ ओरफिट मुह्‌कर लियासेठके गुनगुनाने के बोल 
बदल रहे थे :- 


शाम थी धुञां-घुजां इहक भी था उदास -उदास । 
दिल को कई कहानियां याद सी आके रह्‌ गई ॥ 


सरू की धुन, सरु के दोक, मात्र बापुरो, ओशें कौ बांसुरी ओर पक्कों कौ 
चिक-हदय में एक॒ तडपन सी जगी । कहां होगा मेरा सरज्रु । नोरव हृष्टि से 
वह॒ खिड़की के पार देखती रही- 


, च्या सोचरहीहो? सेठने तकिएुपर अधलेटेसे ही अपने गले को 
चेन घ्रूमाते हृए पुछा । 


कु नहीं सोचने कुगी थौ इस बदरो वाले मौसम मेँ आपके ये बोल 
किनने अच्छेल्ग रहेहं।' 


यह वदी वाला मौसम ओर तुम-उफ्‌ कुछ देर पसि आकर बटो 
रमोला तुम्हं इतनी दुर खाया हँ आखिर किञ्च किए? 


किसलिए कए हैँ मुभे ? रमोखा ने तभौ चटपट पुछा । 


'टीक है, जिस लिए लाय। ह, वह्‌ मुहा ओर है । तुम्हें एक दिन हीरोइन 
न बनाया तो कहना, पर उक्त सवके कल्एि तुम्हं कुछ सीखना पढ़ना भी तो 
पड़ेगा । रमोला को सेठ ने फिर घसीटा ओर उसके सिर को थाम कर अपनी 


छाती पर लिटा छया, रपोला मौन रही । | 1 
"कता ल्ग रहा है ? सेठ के ओठ हौले से फुसफुसाए । 


श्वयो पूछते है आप यह सव कुक ! संब कख क्‌ दु गी तभी जानेगे 
क्या ?' रमोला का जी किया बह सेठ को टेल कर द्र कर दे, चीख कर 
ह, ये यह एव गृ नोना गता ह, यह से इट भाग जान नाही ह 
मुभे तुम्हारी छाया से नफरत क पर वहं बोली कूछ ५ ध 
वह शान्त पड़ी रही-ुदी आंखो के वीच ससु लद चा छत चच चा 
रीराजां न 


घता जंगल, पृष्ट देहं ओर मछ्लीदार बाहों का आगोश एक भीनी भीती सुग 
ते उसे चारों ओर से ढांप लिया-बन्द आंखों के बीच से आंसुओं की वारी । 
धार वह निकली । 


क्यों क्या हु ? सेठ ने उटना चाहा । | 


कु नहीं आप एसे हीलेटे रदिए । रमोला सिर को सेठ की छौ । 
से टिकाए रही 1 सेठ आंखें मू द कर लेटा रहा । | 


कहां भटक रही है वह ? क्यों आ गयी है वह यहां ? रमोला सोच । 
रही-वह उस दिनि भी रोई थी, जव सेठ उनके गांव पहुंचा था। सरजुज । 
दिनों गाव से बाहर था वह क्चरनेसे पानी लेने अकेली जा रही थी, तभीः, 
अपनी टी के साथ शिकारी को मुद्रामेमिलाथा। टोलीनेहीसेढकर| 
उकसाया था ओर चिड्या को सेठ के समीप खिचना पड़ा था। काश उ | 
मां होती। मां रही होती तो क्या वह्‌ इस तरह सेठ को सौँप दी गयी होती। ¦ 
बाप ने जिस ओौरत को घर मे डर ल्या था, उसीने तिकतिकाया था । | 


सरद हमें क्या दे देगा? ठोस्सा। उतल्टे बदनामी अरूग हौ नाएौ 
लोग करेगे शादी से पहले ही वेगैरत वनी धरूमती थी। सेठ फिल्मों म काम 
करवाने ले जा रहा है, तोले जाने दो। सेठ कहता है हमार गरीबी दूर ¦ 
जाएगी, अव तुम सोच लो ओर तव बाप ने वही सोच छया था, । 
उक्षकी गरीब को दर कर दे। रमोला को सेठ के साथ आना पड़ा था। 
उसने भो तो मामा के शहर मंदो एक वार सनीमा ख मा मेक । 
करने वाली जरते कितनौ सुन्दर होती है कितने 1 ह्यु | 


है बड़ी अमीर भो होती है। आज वापकौ ठ्सरी। 
गरीवौ भो क्टेगी हाय सरन के विना गरीबो कटी है, एक दिन उस | 


वह्‌ कितनी साध । 
चने से तव उसे कौन रोकेगा। सेठ कसमसाया ट गरीब है। सरल के साध । 


इतनी चुप्पी टीक्‌ नहीं है रमोला, कोई गैर हं । उठ च वाजाः | 


मे खाना खाने चे । 
बाजार मे खाना ? 
ष्टां हां वजार की चकाचौर्ं | 
रोशनी तूने कभी देखी भी न ५ देषेगी तो हैरान रह जाएगी । इती | 
` छण 


शीर | 


“मुभे भूख नहीं है सेठ जी तुम खा आओ ।' रमोला ने अनिच्छा प्रकट कौ । 


मै अकेला नहीं खा सक्रगा तुम्हे चलना पड़ेगा। सेठ के वाक्यम 
अनुनय कम आदेश अधिक था। वह॒ आदेश रमौला को कोड़ा सा लगा, वह्‌ 
उठ कर खडीहो गई । 


मैतेयारदहो लु ।' उसने धीरे से कहा । 
ष्टां हां बढ़िया सी रंगीन सादी पहनो, आंखें ठण्डी हो जाएं ।' 


जी! रमोला ने फिर धीरे से कहा, जैसे वह सोच नपा रही हो कि 
उसे क्या करना चाहिए । सेठ इस बार अपने आप उठ कर बाहर चला गया । 
रमोला ने जार्जेट कौ उदे स्ग॒की सादी पहनी, जिसे सेठ उसके लिए राया 
था साढ़ी पहन कर बाहर आयी तो सेठ चौक गया, रमोला तू कितनी सुन्दर है । 
इधर आ । सेठ ने उसे दबोच लिया रमोर। दुई मूरई हो गई, सेठ ने डपटा :- 


वत्तमीज लडकी महटों के स्वाव देखती है ओर इन छोटी छोटी बातों 
से कतराती है।' सेठ ने जवरन उसे अपनो तरफ भुका लिया ओर अपने टेडे 
मेड दांतों से उसके ओटों को बुरी तरह काट ल्या । 


उरई ।' रमोला चीखी । 


श्ुप खामोश हम यहां सैर करने आए है हंगामा मचाने नहीं । ज्यादा 
चरु चम्पड्‌ को तो यहां से पुकसि ।› रमोला ने कुछ नहीं सुना वह्‌ बाथरूम 
मे जाकर मुह धोने र्गी। सेठ ने बित्कीम वालों मे पेटी ओर कमरे का 
ताला बन्द कर बाहर आ खडा हुआ । 


रमोला बाहर निकली ओर चुपचाप सेठ के पीले पीछे सीद्ियां उतर्ने 
लगी। वह्‌ रूमाक से अपने ओंठ रगड़ रही थी, सेठ के छिजलिनि ओटों के 
स्पशं ने उसके हृदय में गिजगिजी उत्पन्न कर दी थी । 


ष्रूस गरी को पार करते ही बड़ा भारी बाजार आएगा देखती चल 
ओर सून रमोका, हमेशा हंसती मस्कराती रहा कर । हसते हुए तु बड़ी खुब- 
मरत लगती है, मामूरी चीज थोड़ी है तू । रमोका के कानके पास फुसपफुसाते 
हृए सेठ ते चौड़ी सड़क पर आकर टैक्सी को इशारा किया । टैक्सी मुड़ कर 


सामने आ खडी हुई :- 
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आओ बटो 1' रमोलका कौ पहले चढ़ा कर सेठ नै भीतर आकर ¢ 
का दरवाजा बन्द कर लिया। रमोला का हाथ उटा कर उसने अपनी गं 
रख लिया, उसने आपत्ति नहीं की वह्‌ कुछ ओौर सोचने र्गी थी, 
समय उसका सरजु उसके साथ होता । 


दर्भे 
काश्‌ इ 


गाड़ी फर्रि से उड़ी ची जा रही थी-रम्बी चौड़ी सडक, मोटरो 
सकरुटरो कौ कतार, आदमियों की भीड़ भाड़, विहिकिल्स का शौ र-रमोत 
चक्रित दृष्टि से देख रही थी, अपने एकान्त शून्य छोटे से पहाड़ी गाँव में उक्तौ 
इस सब कौ कल्पना भी नहीं की थी । अचानक खच्च से गाडी रुकी । 


इसे नई दिल्ली कहते हैँ । बम्बई हम कुछ दिन बाद यहांकापैर 
सपाटा करके चलेगे। यहीं कहीं हम खाना खाएगे ।" सेठ अपनी चांदी 
मूठ वाली छड़ी पर भुका खड़ाथा। रमोला विस्मय विमुग्घ हष्टि से दूकान 


मे सजी चीजों मांडर ओर खिलोनों को देखने में तत्लीन थी, उसकी आं 
म शिशु का स। चकित भाव था । 











(सुनो इधर इधर ॥' सेठ उसका हाथ थाम कर उसे एकं विशाल ही । 
भले गया। रमोला ने भीतर चदु कर देखा, कितने जोड़ बैे है-ली बौ | 
कर हसते हुए पैरो की तार देकर गुनगुनाते हृए.-.संगीत की मधुर रहरी† | 
जसे सनको एक साथ बांध रखा हो-सेठ ने रमोला को एक कोने वाली षी | 
पर जते कै लिए कहा, सुद उसके सामने वैठ गया । रमौका देख रही षी 
सामने एक मजद्रूत सा अग्रज छोकरा अपनी गोरी चिट्टी मेम छोकरी$ | 


साथ कुछ पी रहा था। सेठसाने के वैरेको ओडर दे रहा था । स्मौ | 
को आंख उस अंग्रेज जोडे 


= परहीव्किथी। गोरी मेम, छोकरे के ओर्व | 
अपने ओढा को सटाएु वैटी थी-छि कसी वेसरमी है । रमोदा का जी व 
वह धृक दे पर सेठ के उरसे ज्यो से त्यो वेटी रही-सेठ ने ही इशारा किया ~ 
त ५ ह वम्बई भे तह एसी बहुत सी चीजे देखनी पडंगी स 
ता ज पदम ए हो इ दन सीर रल रहा हि शु 
२, क वार को किसी कै सामने मै रल भी तो ह 
सकता। खान सेः र >. ती 
फुसफुसा रहा था हीरे को घो माम कर संभालना पड़ता है । & 
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कञीरर्जी | ॥ 


"छि, कोए चिरौटे की तरह तो मँ कभी नहीं कर सकती ।" 


“तुम्हं करना पड़ेगा रमोका सव कुछ करना पड़ेगा । भू गंवार ॒बने रहने 
से काम नहीं चलेगा ।'” रमोला सिहर उटी सेठ ने खाना र्गवा लिया था । कहां 
देखा था, रमोला ने यह सव कुछ । पर इस सव के बौच उसे रहं रह कर सरद 
कयो याद आता चाजा रहा था। पहाड़ी के नीचे बहती नदी के किनारे खडे 
सरकण्डों के मध्य अकेले लेटे बैठे सरु कौ याद ने उसे तड्पां दिया, उसे ल्गा 
इतनी बडी भीड़ ओर शोर शरवे के मध्य वह बिल्कुल अकेली है । सामने बैठा 
तोंदल सेठ उसे जहर र्ग रहा धा । 


मोटर में वैठ कर होटल की तरफ आती रमोला फिर कंपने र्गी थी। ,. 
सेठ ने रहने के किए यह्‌ सकड़ी जगह क्यों चुनी है ? वहुडर रहीथी। मोटर 
से उतर कर वह॒ सेठ के पीछे चल रही थी-रम्बी सकंड़ी गी, ठेरों दुकाने, 
फूलों की, मिठादयों की ओर दाल चावल की--रमोा सोच रही थी इतनी छोटो 
सी गली ओर इतनी बडी भीड़ इतने जन तो उसके पूरे गांवमेभी नहीं होगे । 


होटल के पास पहंच कर सेठ उपर चता चला रमोला को र्गा कहीं से 
उसका सरजू आकर उसे पीछे से खीचने र्गा है--इस तोंदल आदमी के साथ तु 
कहां जा रही है ? ढकरुती हुई शाम के श्रधेरे मँ सीदियां चढत हई वह्‌ डरने लगी 
कमरे मे घुसते ही सेठ ने फिर दबोच लिया । 


“पगली लडकी कुछ समञ्च सीख यहां रेसे सिकड़ सिमट रहने से काम नहीं 
चलेगा । थोडा आराम करके हम फिर धरुभने चठेगे ।'' 


रमोला कुछ नहीं बोी वह शीशे के सामने खडी थी । सेठ उसकी उंगलियों 
को अपते मुह में डाल कर फिर उसके महम डालते की कोटिश कर 6 था 
रमोला तुनक कर पीचे हट गयी, उसके आंसु निकल आए मुके यढ नह्‌ अच्छा 
रगता । 

“क्यों 11. 

“रै नहीं जानती ।'' उसके सामने सरज॒ खडा था- प्यारा, भोखा सा, 


निष्पाप, सुह, लस्बा चौडा जवान, सरचचु, सामने पलंग पर बैठा सेठ उसके सामने 
अधमसरा कृद बरूढे कमजोर बैक की तरह दिखायी दे रहा था 1“ 
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मुभ तुम्हारी इस शक्छ से नफरत है । उमने फिर कहना चाहा पर मजबरूरन 
अपने को फिर रोके रहो, शायद वड हिरोइन बनने के लिए यह सव कुछ सहना 
पडता है । तभी उसे र्गा सरज्रु उसके बिल्कुल करीव आगया है--“कहे तो इस 
गैने सेठ का टेदुभा दवा दू ? पर तु कहेगी क्यो, इससे तुभे माल जो मिलता है, 
दौलत रुपया, ठीक है न ।'' सरजु दांत पीस कर कह्‌ रहा था । 


“छि, छि एेसे मत कहो मत कहो । उसने अपनी अखि सूद टी । सरल 
कितना अच्छा था, उसकी कोई हरकत इतनी गन्दी लिजकिजी नहीं थी । उसका 
स्पशं कितना मोहक मादक ओर पवित्र था । सरजू जव उसकी टोडी को उठा कर 
उसकी आंखो भ देलता था तो उसे रगता था वह्‌ कूरो की डोली मँ उडी चली 
जा रही है। सरल उपरके पाष होता था तो रुगता था वह्‌ खुशबू के अम्बार मे 
धिर गयी है । सरश कौ बाहों को तो वह्‌ घुद अपने गलेका हार बनालेतीथी 
ओर इस सेठ की बाहं जैसे सापों ने उसे चारों तरफ से धेर लिया हो । सेठ के 
तम्बा से रगे दांत कितने बदबरुदार है। सरल कौ छोटी छोटी मूष के 
नीचे ओट मे ज्ञाकते मोती से चिने दांत सरज्रु उ्तके कानों मे धीमे से फुस- 
फुसाता था । 


,^तेरे भो भ अमृत है रमम” रमोला फे चेहरे पर सोचते सोचते 
विकराल चुप्पी छा गयौ । चेहरा एक घनी निराशा मौर विषाद से ठक गया वह्‌ 
यहा भाय ही क्यों ? अपने गांव के चिनार महए के पडो की छांह वह क्यों छोड 
आयी ? उसकी आंखें फिर ज्र उहीं । 


“फिर वही मनहुसियत 


। हमारे पास तेर रहना 
चाहिए रमोला, तर नहीं समह 1 चेहरा हमेशा खिका रहः 


ती हमारे पाक्ष तेरे कए क्याक्याहै। हम तुके 


क्या क्या दे सकते हैँ” 
पुमे कुक नहीं चाहिए” रमोखा के भो ने चीख 
कर कहना चाहा 
४ हं प रही । उसका अपना धर उसकी आंखों के आगेतंर 
सी वर जल्लाद बनी खड़ी उसकी मां का स्वर उसके कानों को 
“सबरदार जो फिर 


गाढ़ दुग ।" अपनी भरत दिखायी तो नासपीटी को यहीं गड्ढे मँ 
ट उसका सरजरु कहां था तव ? कहां है अव ? वह्‌ तो उसको न पाकर 
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कभी काघरसे निकल कर अपनी रमोला को दढता न जाने कहां कहां भटक 
रहा होगा 1 रमोला को लगा उसका सरज्र बाहर खड़ा दरवाजा पीट रहा है । 


“तेरी अमानत को तहस नहस करेगा साले सेठ, तेरा खून पी लू गा 1" 


दूसरे ही क्षण रमोला कौ लगा, वह उसे भी बुरी तरह पीट रहा है, वाल 
उपाढ कर कह रहा है-- 

“दूतनी ही वफा थी तुज्च मे ? कहीं नहर सोतेम कुद कर क्योनमर 
गयी ? सरल के हाथ कितने बडे ओर मजबूत है । नन्ही सी कोमल रमोला को 
वह्‌ एक पल में मसल कर डाल सक्ता है। इन लिजलिजि हाथों से शरवत पीने 
से सरु के हाथ से मसले जाना मरजाना कहीं अच्छा है। रमोला ध्यनम॒ग्न 
बूत सी वनी वटी थी । सडक की सैकड़ों हजारों वत्तियों के बीच से प्रधेरा दौड 
कर रमोका की आंखों मे समाता चला जा र्हा था । 


"“रमोका !'* 

“जी 1" 

न्तु टीकतोदै। इधरज मरे पास इधर इधर“ ।'” सेठ रमोका को 
धीरे धीरे खीचने ङ्गा था । उक्तकौ आंखों मे बहशीपना बुरी तरह नाच 
रहा था। 


नँ अभी आती ह तनिक बाहर जाऊंगी 1” सेठ ने संकेत समञ्च कर 
बन्धन दीले किए । रमोला ने चट्खनी खोरी ओर बाहर जकर हल्के से अनजाने 
मेयोंदही दरवाजा उडकाया ओर वह ल्लपट कर जीने कौ तरफ मु खी-एक 
सीदी दो सीदी तीन सीदी रमोखा बिजली कौ तरह उतरी चली जा रही थी । 
होटकर के नीचे सीडियों के पास बिजली के खम्वे कै नीचे एक कुत्ता-कुतिया ठगे 
से जुड़े खड़े य~ रमोकाने रुक कर नहीं देखा, उस विशाक शहर की सकड़ी 
गली की भीड़ को चीरती हुई वह दौडी चली जा रही थी । 


शीराजा छे 





पंजावी कहानी । 
मा, सुक्को रेगोर बनादो...\ 
मोहन भंडारी @ 


चिमनियों मे से धुआं किसी गरीव की आहो-सा उठ रहा था । 


भट के कोने मे लगे एकं टाहली के वृक्ष के नीचे पड़ा वह धुएंकी ओर 
रगातार देख रहा था । 


फिर उसने अपनी रेत-सनी टागे देखीं, अपने सारे शरीर पर नजर 
दौडाई। वह्‌ साश्चयं सोच रहा था कि छोटा होता वह कितना गुदाज होता था, 
बल्की बन । प्यारा-प्यारा । 


किन्तु अव तो बह धुभां हुई हड्ियों 
गया था । 


पल के पल उसे लगा ज्यों व 
भद्रं कौ नाकारा चिमनी । जिसका 


का मात्र एक पिजर होकर रह 


ह भौ एके चिमनी हो । किसी वन्द हो चुके 
सारा ्ुजां निकल चुका हो । ` 

अपने आप पर उसे तनिक खी्च उभरो । उसे अपनी अवः से 

स्था पर उस 

भी अधिक तीज्ञ उतरी । सवसे अधिकं सीज्ञ उसे भट के मुरी पर आई। जो 
अभी आता हु कह करन माघूम कहां चला गया था । ओर ी के वृक्ष 
तले पड़ा वह उसकी एक ण्डे से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि त 
पर्ची काट जाता तो उसने आधा से जधिक मार्गं 


तय कृर्‌ जाना था। 
1 
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उसने सोच।-"साला आग कौ लपट है] आग की ल्पट 1! ' फिर वहं 
कुढने र्गा । ओर तब उसकी आख अपने गधों पर थीं । ईंटों से भरे बोरों के 
भारसे दवे हृएु भी वे मौज मे घास चरते घूम रहेथे । जंसे कुष हुआ ही नहीं 
होता । वे इस तरह मगन थे कि भार उन्है महसूस ही नहीं हो रहा था । भार 
तो मानो ढोना ही पड़ता है; कभी कम, कभी अधिक । उन्है क्या ? मशी चाहे 
दो घण्टे ओरनं आए । 

ष्येतो, गधेही रहे न ! सालों 1]'' 

वह्‌ उन्हे इष तरह लापरवाह चरते देख कर हंसने लगा 1 

आदमी ओर गधे मेँ इतना ही तो अन्तर है । आदमी अन्याय के विरुद्ध 
आवाज उठाता है । किन्तु गवा ? गधातो वस गधाही होता है । 


आदमी अपने अधीन काम करने वालों को भी गधा ही समञ्चता है । व्या 
हुमा यदि वै आवाज उठते हँ ? ओर फिर उस आवाज का फायदा भी क्या 
जो सुन कर भी अनसुनी कर दौ जाए । उनसे तो गधेहो भले हैँ जो पिर गिराकर 


दिन रात रगे रहते द, किन्तु फल' के विषय मं कभी नहीं सोचते । 
उसके गचे अव भी निरिचन्त चरते ध्रूम रहे थे । 
वह्‌ उन्हे देख कर फिर हंस दिया । 
इस बार उसकी हंसी मे वह मुवि नहीं थी जो प्रायः हंसीमे होती है। 
वल्कि एक हूक सी उठी थी उसके हृदय सें । उसके भीतर एक हीनता सी जागने 
रगी । वहां टाहरी के नीचे पड़ा ज्यों वह॒ सिकरड कर गव्डी हो गया । बहुत 
छोटा । गधों से भी हीन । 
“साला अभी तक नहीं रौटा} गधा ॥"' वह त्वरा मँ आं गया । आदमी 
हीतोथान। | 
उसने तीन चक्कर सुबह ही र्गा किए थे । चौथा चक्कर रगा कर्‌ उसने 
विश्वाम करना था ओर अपने नेता की वाते सुननी थौ जो उनके गावि मेस्क्रलका 
शिकान्यास करने पधार रहे थे । 
किन्तु मु शी अभी आता हुः कहं कर पता नहीं कहां खिसकं गया था । 
। गधे अव भी कापरवाही से चर रहे थे । 
आकाश पर छोटे-छोटे बादल जुडने शुरू हो गये । हवा के दो-तीन ठंडे 
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कलाक नै ही उसकी आंखें भिगो दी थी । एक बारगों जसे हृष्य बन्ध गया कोई ई 
वह श्लूम उठा । ्जूमते ही उसने बोखी गुनगुनाई-- 


“पल्ला मार के वुज्ञा गई दीवा 
अक्व नार गत्छ कर गई 1" 


वह एक बार फिर खिरखिला कर हंसा । 


उसे वह दादी वाला वयोवृद्ध कवि स्मरण हौ आया, जो उसके कवि 
अध्यापक के पास लोक गीत इकट करता हुआ आ निकटा था । बातों वातो मेँ 
उस खुले बालों वाले कवि ने वताया था कि जव टैगोर को उसने एक बोरी 
सुनाई थी तोवेल्लूमञ्ठे धे। 


फिर उस वयोवृद्ध कवि को उसने वहत सी बोचियां' सुनई थीं । खत्म 
ही नहीं हौ पा रही थीं बोलियां । वे खुश हो गए थे । उसे भरपूर दुलार दिया 
था उन्होने । 


फिर अध्यापक-कवि एवं वृद्ध कवि अपनी-अपनी कविताएं सुनाते रहै । वह॒ 
हैरान हुआ पास बेठा सुनता रहा । उसे तव जीवन में पहली बार पता चला 
किं कवि ओर चोर, साधारण आदमियों जसे ही होते है । हाथों पैरों वाले । वही 
जाम आदते जो आदमियो मे होती है, उनमें भी है। 


इसीलिए तो वह वृद्ध कवि हंसने वारी वात पर हंसता था । उदास होने 
वारी बात पर उदास हो जातां था। 


उस्न दिन उसे अपना अध्यापक भी 
उसे उसके कवि होने का विश्वास ही न! 
था उसके कवि होने पर । 


पूरा कवि र्ग रहा था । उससे पहले 
हीं होता था। न मालूम क्यों शक हो रहा 


एक दिन शमति-शमति उसने भी एक कं 
लिखी गई । अध्यापक कवि कितना 
रंग, अच्धूता विचार भाव 1 वेटा, 
दिन उसे विक्वास हो गया था किं 


विता क्ली थी। लिखी नही- 
खुश हुआ था उस पर । “विलकुक टैगोर का 
तुम टैगोर बनोगे । मनन तोडना ।'” उस 
वह्‌ टगोर बन सकता ट] 

उसने गीतांजकि का अनुवाद लाकर चार वां 


रपढ़ा, किन्तु उसे समन्ञन 
आया । उसे फिर अपनत्व हीन सा खगा । 
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किन्तु कवि-अध्यापकं उसका मन बढाता रहा । "तुम जरूर एक दिन टैगोर 
चन ही जाभोगे। तुम्हारी कविता जैसी तो उस बृद्धकी कोई भी कविता 
नहीं थी ।' 

उसने उसी वयोवृद्ध कवि की ओर संकेत किया था ! अव वहू हर विषय 
पर बदा से बढ़िया कविता क्ख सकता है 1 


किन्तु अव वह्‌ कवि, जो कवि से ज्यादा अध्यापक है, इसे कविता ही नहीं 
मानता । बहू कुम्हार हैरान हो रहा था । 


फिर उसे वह नेता स्मरण हो आया जो पड़सी गांव से ईनाम बाटने आया 
था। ईनाम लेकर उसकी श्लोकी भर गई थी । कुछ ईनाम उसे अपने मिव को 
पकड़ाने पडे थे । वह्‌ स्कर में प्रथम रहा था । रेस मे फस्ट आया था । कविता 
अतियोगिता मे फस्ट आया । 


उस दिने वह॒ उन्मत था। उस दिन कवि-अध्यापक खुश था । भषण मेँ 
नेता ने कहा-“तुममेसे हीनेता बनेगे। तुम में से ही कई महात्मा गांधी 
महाकवि टैगोर बनेगे । महाकवि टैगोर, जिसे उत्तकी मां ने टैगोर बनाया 1" 


वह्‌ भागा भागा अपत्तौ मां के पास गया । सभी ईनाम उसने अपनी मां 
की स्लोरो में डारु दिए 1 


फिर उसकी बाह अपनी मां कौ गर्दन के इदं-गिदं स्वतः ही ङ्पिट गई \ 
उसने प्यार से कट्‌--““मां, ए मां । मुञ्च को टेगोर बना दो 1 


“क्या ?'" उसकी मां को जँसे कुछ भी समज्ञ मे न आया 1 
“मूञ्ञको टैगोर वना दो, मां !*“ उसने पुनः याचना की। 


'प्रोर 1” उसकी मां को ज्यो अब समञ्च आ गई थी, बोटी, “मोर तो 
तुम्हारे दृहमन भी न बनें बेटा ।" 


उसे अपनी मां पर क्रोध आ गया 1 


उसे उस ख दी वाले मास्टर पर क्रोधे आया जो उन्हें मोर बनाया करतां 
या । गरदन के पी से वह॒ उनके हाथ पांव बन्धवा देता ओर हवा मे खु टी घुमा- 
घुमा कर कहता "डंडा पीर है निगडं तिगडों का, बेटा ।'" 
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से वे मोर बने घंटा घंटा धूप मेँ तपते रहते । 


फिर उसे वह दिन याद आया जव उसके पिताके शरीर की एक साइड 
मारी गई थी । दब गई थी । ओर तब आठवीं मे से उठ कर उसे अपने पिताका 
काम संभालना पडा था । 


कवि-अध्यापक ने उसके पिता की मिन्नते को थीं कि वह उसे कमसेकम 
दसवीं पढ़ा ले, किन्तु उसके पिता के एकाकी जवाब ने उसे लाजवाव बना दिया 
था । उसने कहा था--“मास्टर जी ! जहां रोटी की भी चिन्ता हो, वहां पढाई 
के बारे मे सोचा भी नहीं जा सकता । पहले पेट है, फिर पड्ाई ।'” 


अध्यापक असहाय सा उनके घर से चला आया था । 


उस दिन बहू कुम्हार के भीतर आधा टैगोर मर गया था । ओर आज एक 
नेता उ्के गाव मँ नए स्कर का नीव पत्थर धरन आ रहे थे । वहु उठ कर बैठ 
गया । उसके गधै अभी भी आराम से चर रहे थे । चिमनियों मे से धुआं अभी 
भी निकर रहा था । दुर साईकिक पर मुन्शी उसे दिखाई दिया । उसका मन 
किया कि उसे पडते ही नीचे टिकाए । 


कितु हीन भावने उसे एेसा करने से रोक दिया अथवा उसके भीतरी 
इन्सान ते रोक दिया एसा करने से । उसने उठ कर गदं ज्ञाड दी । मुह हाथ 
धोया ओर चूपचाप पर्ची कटवा कर तैयार हो गया । सिर पर सुरज आग बरसा 
रहा था । उसे अपने नगे पैरों पर तरस आ गया । वे चलचल कर चेपनों की 
तरह फर गए थे । टागों कौ रली हुई नसे बिजली की तारों की तरह विषछी पड़ी 
थीं जसे वह्‌ सदियों से चङ्ता आ रहा हो । 

“^्वलो, रोरो चलो ।'" 


नीले, सले स्व रास्तेमेन गिरना । कहीं मेरा 
अपमान करवा दो 1 घ्र चल 


कर भरपेट दाना लू गा तु । 
नीका गधा जो दूसरे 


ध सरे गोसे कमजोर थाव रास्ते मे एक दो वार ईटों 
का थेला गिरा देता था, डंडा 


ला करुूखंलारता हुम सव से आगे निकल गथा । 
उसने पगड़ी के कोनेसे 


फिर बांध री । । णड की दुकड़ी तोड़ी ओर थोड़ी सी खाकर 
गांव जाकर खाऊंगा इसे, ओर पानी पीऊग | - स 
बैठ कर नेता की वातं सुन्‌ गा" उसने सोचा । ए । एर कुएं की भेद पर 


(1 
शीराज्ा 


श्वा, यह तुम्हरे हीरे -जवं्हेराते वं शाही वस्व धने करं वेवी करू । 
तुमे मे इनं निमूल बन्धनो भे मत वाधों। में तो संसारे के मेले की एकं 
जीवनदायिनी धल मेँ वेकना चार्हुगा ।' 
। उसे कवि-अध्यापक को सृं की दीवार पर टैगी गोर की ये पंक्तियां 
स्मरण हो आई । | 
शितो जन्मा, वेला ओरपलां मौ धूल महै । किन्तु टैगोर नहीं बन 
पाया 1" उसने कहकहा र्गाया ओर ऊंची ऊची हंसने लगा । 
गरम गमं रेत उक्के पांवं भुलसाने गी । उमस उतर आई ज्यों कोई 
जिन्न सारी की सारी हवा पी गया हो । 


उसे अपनी मां की याद आई जो कच्ची छत पर पड़ी उमस होने पर 
सात पुरो के नाम गिना करती थी-“महिरम पुर, उदम पुर.“ -जेनं पर 1” किन्तु 
एेसा करने पर भी हवा कभी चली थी । 


“वक पड, वैरन, चक पड़ 1 उसने हवा को ललकारा । सूरज का 
लार गोखा दमक रहा था] 


“अरे सुरज ! कमबख्त तूने भी आज ही चमकना था ॥ पावे जो आज 
नग्न है मेरे। खुद जरते हो ओर दूसरों को भी जलाते हो 1 उसने मानो 
सूरज को उलाहना दिया । 


“अरे बादलो ! तुम भी कहीं मर गए क्या? बेटी के यारो ।” वहं 
भु्षंकया। दुर से एक बदली उसे आं रही दिखाई दी, वहे खुडा हौ गया, 
किन्तु फिर न मालूम वह किधर अलोप हो गई । जसे कई गरीब कंमियों के 
कारण खत्म हो जाते है । किन्तु बढते चढते संसार को क्रु पता ही नहीं रगता । 
एसे सूरज बदरी की मौत से अनभिज्ञ तपता रहा । गधों की चाल 
धीमी हो गई । | 

तवं कमी संत हौ शए-भेरौ जीन के दमनं ॥' क्रौं भे आकर उसने 
गधों को पीटना शुरू. कर दिया । वे हीगते, खंलारते भाग लगे । उसका भन 
चोका किं छंछगि खगा कंर गये वर बैट जाए 1 इस भ्नेय से किं गधाभारसे 
बैठ ही न जाए, वह्‌ चलता रहा । 
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सामने वट-वृक्ष के पास कुआथा। वह्‌ खुश हो गया। उसने भरपैट 
पानी पिया । पगड़ी के किनारे बंधे गड को हसरत भरी निगाहों से देखा, “से 
अब गांव जाकर ही खाञ्गा। साथ ही नेता की बाते सुनूगा।'' 


उसने वट-वृक्ष कै नीचे रुक कर सोचा । 


“कहीं नेता आकर रौट हीन गए हों ।'' यह सोचकर वहु फिर 
चल पड़ा) पानी मे गीले किये उसके पांव ज्लट सूख गये। . ग्म-गमं रेत 
उसके तले जलाने र्गी । फिर उसने एकाएक छार लगाई । जसे एक तरकीव 
सूज्ञी हो उम्े। भाग कर वह्‌ एक ढाक के पास प्हुचा । उसके पत्ते तोडे । 
पगड़ी से लोर फाड़ कर पत्ते उसने पांवों के नीचे वांध किए । 


अब रेत उसे कम गमं ल्ग रहोथी। वहसखुशहोगया। बायें हाथ 
का पिछला पासा होठों पर धर कर उसने बकरा बुलाया । सारी ठ्क्की गज 
गई । अभी भौ जैसे उसकी तसल्ली न हुई ओर उसने एक बोली गुनगुनाई :-- 


हाकां मारदे बकरियां वाले 
. दुध पी के जोई जैकुरे। 
सामने गांव दिख रहा था । 


| वड़े चाव से वह गाव की फिरनी चां । स्कृ के सामने आम एवं केले 
कै पत्तों का स्वागतम्‌ मुख्य दवार क्गा था । इदंगिदं रंगीन ज्ञडियां शूल रही 


थीं। चहुं जोर गर्माहट सी तैर रही थो। स्कल के मास्टर भगदड काम मेँ 
व्यस्त थे । | 


वह॒ म॑स्त हुमा खड़ा देखता रहा । 


ध अपना बचपन उसे पुनः स्मरण 


वह कवि-अध्यापक याद आने ल्गा जो बाहो में लेकर 
उसे कहा करता था कि एक दिन वह जरूर टैगोर बनेगा । 


उसे वह्‌ वयोदद्ध कवि याद आया जो गावो सं लोकर्ग 
रहा था । जिसे उसने सेकड़ों लोकगीत जवानी 6 । ह व ध 
वायदा करके भी कभी न लौटा । स 

काश ! 
सुनाएगा । 


, लाड-दुलार से 


वह कभी उसे भिले । वहं उसे अपने ताजा ङि गीत अवश्य 
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अव वह्‌ प्रत्येक विषय पर बढ़िया से वद्या कविता कह सकता है। 


किन्तु कवि-अध्यापक शायद उसे सदा रूल मे रहने वाला एक घटिया 
कुम्हार समञ्लता है। इसक्ए दूर बैठा भी वह्‌ उसकी कविताओं को कविताएं 
नहीं मानता । चरूुकि वह्‌ सदा धुल मे छथपथ रहता है । वह भ्रु जिसमे 
चेलने के किए टैगोर तडपता रहा 1 तरसता रहा । उस रल मे वह्‌ जी रहा 
था। पल रहाथा। वहां खड़ा न मालूम वहु कहां गुम॒हो गय । खो गया । 

उसके होंठ, उसकी आंखे, उसके हाथ पांव .वहं स्वयं एक गीत में 
ट्र गया । 

वहां एक गीत छरज रहा था जिसे कभी किसी ने भी अपने मादा होठों 
सेन दुआ) 

फिर वह्‌ जैसे कपि उठा 1 

एक गीत बिखर गया । 

'एकष्रूसा,दोधघूसे। एक घसुन्त.--एक ओर...1'' 

"“ठहूर, तेरे कुत्ते कुम्हार कौ बहिन की..-साले, तुम यहां रंग तमाञे 
देखते हो । तेरे गधों ने मेरे खेत का सत्यानाश कर दिया । कृत्ती जात. 

एक अफ़ीमी जाट काल आंखें निकाले गाल्ियां दे रहा था । वह वहां 
हवंका-बक्का खड़ा रहा । 

अफ़रीमी जाट ने पाक्ष खडी बैर्गाड़ी मे से एक बांस उठा च्या ओर 
उसको ओर बढा । 

वह्‌ दहशत कै भय से, गधों पर डंडे बरसाता, गदं मे एक विन्दु की तरह 
सिमट गया, खो गया ।... 
पगड़ी के किनारे बन्धी गुड कौ दुकड़ी उछल उछ्ल उसकी पीठ तोड़ 
रही थी । । 


-हिन्दी रूपान्तर-कूल्चनद्र भानव 


-~----- 
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गीत 


संजा धिरदेयां चित्त कमलाई जन्दा ! 
जिनं नाई परदेस न लाए डरे 
उने बैरिये दा चेता आई जन्दा। 
होइएं बीतिएं गल्के परानिये दा, 
कोई कोई चेता ङग खाई जन्दा ! 
संमां धिरदेयां चित्त कमलाई जन्दां ! 
बस्स डाड दे कुथां त कजा कियां ? 
कोई दस्सी जायो चन्न छां कियां ?. 
होई. बांवरी सज्जनं ठगी, कती, 
दिने रातीं इये जुरा खाई जन्दा! 
संां धिरदेयां चित्ते कंमखाई जन्दां } 
मन रोषे इसी -पतयाना | कयां ? 
छन्दे, दस्सी जायो सम॑ज्ञाया कयां ? 
नेन इत्ली पौन्दे जूः उत्त धारा, 
कोई गीत बोडे दा गाई जन्या! 
संञां धिरदेयां चित्त कृेमलाई जन्दा ! 
घरे आले शा छष्पिये रोई लेननी, । 
दाग तेरे बोडे दे धोई लनी 
ओं चतं दे दयं गौ बालो लैन्नी, 
जेल्लँ चौन्ने पासे न्हेरा छाई जन्दा ! 
संतं धिरदेयां चित्त कमलाई जन्दा ! 


क्षीरजं 


को 





गीत 


शाम ठलते ही मेरा मन वञ्चने र्गता है । 
जिसने जाकर परदेश मे डरा लगा लिया ह, 
उस वैरी की याद आ जाती है-ओौरः 
बीती हुई बातों की कोई स्मृति 
हृदय म डंक मारने करगती है ॥ 

लाम ठरते ही मेरा मन वुङ्न लगता है । 
निर्मम लोगों के बस मेँ रह कर मँ हठ भी नहीं खोल सकती, 
मु तुम ही बतला जाओ कि मँ चादको कंसे द सकती हू ! 
चे बावरी हो गई हुं, मेरे साजनने मे ठ्ग ल्या है। 
यही परेशानी रात दिन मेरे प्राणों को खाए जाती है। 


शाम ढलते ही मेरा मन बुञ्लने लगता है। 
रोते हुए हृद्य को कैसे दिकासा दू ? 
मै तेरे पांव दूती हं" मुभे यह बता जाओ कि मँ कंसे समञ्ञाऊ? 
मेरी आंखें छलक उठती है, जब भी कोई उस पर्वतमाला के 
पारं विरह की रागिनी छेड देता है । 


शाम षते ही मेरा मन बुज्ञने र्गता है । 
चर वारं से छिप कर रो लेती ह (जर इस तरह) 
तरे वियोग के दागों को धो लेती ह । 
नै उस समय तेरी याद के दीपक जला लेती ह 
जिस समय चारों ओर अन्धेरा छा जाता है 1 


शाम ढकूते ही मेरा मन बुञ्लने रुगता है । 
® 
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